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शैतान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब वो किसी को 
इल्मे दीन हासिल करने से रोकता है 


एक रोज़ असत्र के बाद शैतान ने अपना तख़्त बिछाया, और शयातीन ने अपनी 
अपनी कार गुज़ारी की रिपोर्ट पेश करना शुरू की किसी ने कहा कि मैंने इतनी 
शराब पिलाई, किसी ने कहा मैंने इतने ज़िना कराए, शैतान ने सब की सनी, एक 
ने कहा कि मैने एक तालिबे इल्म को पढ़ने से बाज़ रखा, शैतान सुनते 
पर से उछल पड़ा और उस को गले से लगा लिया और कहा, "अन्‌ त बने काम 
किया तूने काम किया, दूसरे शयातीन यह कैफियत देख कर जल गए कि उन्होंने 
इतने बड़े काम किये, उन पर तो शैतान खुश नहीं हुआ और इस मअमूली से 
काम करने वाले पर इतना खुश हो गया। शैतान बोला तुम्हें नहीं ४ जो कुछ 
का किया सब इसी का सदक़ा है उन्हें इल्म होता तो वह गुनाह नहीं करते, लो 
तुम्हें दिखाता हूँ, वह कौनसी जगह है जहाँ सब से बड़ा आबिद रहता है मगर 
वह आलिम नहीं और वहाँ एक आलिम भी रहता हो तो उन्होंने एक मक़ाम का 
नाम लिया, पे को सूरज निकलने से पहले शयातीन को लिए हुए शैतान उस 
मकाम पर कर शयातीन छुपे रहे और यह इन्सान की शक्ल बनकर रास्त में 
खड़ा हो गया, आबिद साहिब की नमाज़ तहज्जुद के बद फर्ज़ के वास्ते मस्जिद 
की तरफ तशरीफ लाए रास्ते में शैतान खड़ा था, अस्सलामु अलैकुम, व सा कम मम 
सलाम के बद कहा हज़रत मुझे एक मसला पूछना है द साहिब ने 
यू पक नवाज के लिए मस्जिद में जाना है, शैतान ने जेब से एक छोटी सी 
शीशी पूछा, क्या अल्लाह क़ादिर है कि उन सारे आसमानों और 
जमीनों को इस छोटी सी शीशी में दाखिल करदे, आबिद साहिब ने सोचा और 
कहा कहाँ इतने बडे आसमान और ज़मीन और कहाँ यह छोटी सी शीशी बोला 
बस यही दुश्ना था तश्रीफ़ ले जाईए और शयातीन से कहा, देखो मैंने इस की 
राह मार ः "ड उसको अल्लाह की कुदरत पर ही ईमान नहीं इबादत किस काम 
की, फिर सूरज निकलने के क़रीब एक आलिम जल्दी जल्दी करते हुए तशरीफ़ 
लाए शैतान ने कहा अस्सलामु अलैकुम मुझे एक मसला ; है आलिम ने 
फ़रमाया, पूछो जल्द पूछो नमाज़ का वक़्त कम है, उसने शीशी दिखाकर वही 
सवाल किया, आलिम साहिब ने फ़रमाया मलऊन तू शैतान ४ होता है 
अरे वह क़ादिर है कि यह शीशी तो बहुत बड़ी है एक सुई के नाके के अंदर अगर 
चाहे तो करोड़ों आसमान व ज़मीन दाखिल करदे, "इन्नल्लाह अला कुल्लि शै इन 
क़दीर आलिम साहिब के तशरीफ़ ले जाने के बद शैतान ने शयातीन से कहा 
देखा यह इल्म ही की बरकत है और वह जिसने इल्म हासिल करने वाले को पढ़ने 
से रोका उसने बहुत बड़ा काम किया ताकि वह न पढ़े और न आलिम बन सके। 
( मलफ़ूजाते आला हज़रत जि:3, स:2-22) 


सबक: अब तो शैतान को खुश करने वाला न बनो दीन कि किताबो को पढो 
शैतान से इल्म के जरिये लड़ो, ईमान बचने के लिए दीन का इल्म बहुत बड़ी 
जरूरी और मुफीद चीज़ है, शैतान ऐसे इल्म वालो से बहुत डरता है क्‍यों कि 
इल्म वाले अपने इल्म की वजह से शैतान के जाल में नहीं फंसता, बिगैर इल्म के 
जुहद व इबादत भी ख़तरे में रहती है, खूद हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम ने 
फ़रमाया है 
'फ़्कीहुन वाहिदुन अशह अल-शैतानि मिन-अल्फि आबिदिन" यअनी शैतान पर 
एक आलिम हज़ार आबिद से भी ज़्यादा भारी है। 
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शैतान की हिकायात शतान की हिकायात 3 ...#.“.आ“आ.£. 9 यूँ 
अर्जे नाशिर 

हिन्दी में मजहबी लिटरेचर न होने के बराबर है। ं 

ओर हिन्दी ख्वॉ हजरात में दीनी किताबें पढ़ने का शौक.” 
मी बराय नाम है। 

जेरे नजर किताब शैतान की हिकायात अल्लामा: ५५ 

_ अबुन्नूर बशीर साहब की मशहुर -व मारूफ है 

तसानीफ में से एक है जिस में मौलाना मौसूफ ने बड़े 
अच्छे अन्दाज में हिकायात जमा की हैं पढ़ने में दिलचस्पी भी 
बनी रहती है हिन्दी जानने वालों- के लिए ऐसे मैटरं की 
जरूरत है जिस में इस्लामी मालूमात का जखीरा भी हो और 
पढ़ने में दिलमी लगे। इसी के मददे नजर खादिम ने हिन्दी 
में इस किताब को पेश करने की कोशिश की है ताकि कारेईन 
फायेदा हासिल कर सकें अगर कहीं7गलती नजर आये -तो 
खादिम को बाखबर करदें ताकि अगले एडीशन में ठीक कर 
लिया जाये 

आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ 
' करता हूँ कि अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि 

वसलल्‍लम के संदका-व तुफैल हम सब को हुस्ने अमल की 

तौफीक अता फरमाये आमीन 














फ्क्त 
मुहम्मद अमीनुल कादरी बरैलवी 
जे कादरी दारूल इशाअत 
मुस्तफा मस्जिद वैलकम दिल्‍ली-53 
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शैतान की हिकायात 


शैतान क्यों पैदा किया गया 


खूदा तआअला हकीमे मृतलक है और 
355«)॥ £ ०-५ ,<-.] ७” के मुताबिक हकीम का कोई 
काम हिकमत से खाली नहीं होता। खुदा तआला ने जो कुछ भी 
पैदा फरमाया है, मब्नी बर हिकमत है किसी चीज़ को भी देखीये 
तो यूं कहिये। 





०) |. ७ ४» (० [:/ जज 

ऐ रब हमारे तूने उसे बेकार नहीं बनाया श् 

.. हजरत इमाम ग़जाली अलैहिर्रहमह ने की मिया-ए-सआदत में. 

लिखा है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छत पर . 
छिपकली को देखा और खुदा से पूछा, या इलाही, तूने छिपकली को 
क्यों बनाया, खुदा तआला ने फरमायाः मूसा| तुम से पहले यह 
छिपकली मुझ से यही पुछ रही थी कि इलाही तूने मूसा को क्‍यों 


बनाया? 


_..- मेरे कलीम।! मैंने जो कछ बनाया है, मब्नी बर हिकमत ही 
पैदा फरमाया है! 
हकीक॒ 2क0त है कि ७...) - »«८ £ ००७) ।.)) . छ९ 





_ उचीज अंपनी ज़िद से पहचानी जाती है, यअनी मिठास जभी | 


कक... 





मअलूम हो सकती है, जब कड़वाहट भी हो, सेहत की कद्र उसी 

वक्‍त मअलूम हो सकती है। जब कि बीमारी भी हो, खुश्बू का इल्म 

उसी वक्‍त हो सकता है जब कि बदबू भी हो, एक पहलवान अपनी 
हिम्मत व ताकृत का मुजाहिरा उसी वक्‍त कर सकता है जबकि ढ 
उस के मकाबिल में कोई दूसरा पहलवान भी हो, पहलवान किसी + 
दूसरे पहलवान को गिराकर ही पहलवान कहंलाता है अगर 

मकाबिल में कोई पहलवान ही न हो तो वह गिरायेगा किसे? और 
अगर गिरायेगा किसी को नहीं तो पहलवान कहलायेगा कैसे? 
इस लिये ज़रूरी है कि पहलवान से टक्कर लेने वाला भी कोई हो. 
टकराने वाले की वजह से पहलवान के कमालात का इज़्हार हो 





रा त्याग्गएणकात (७, ५८ ॥0॥९/ 


[[[05:/9/079५8.0॥0/089॥5/(8[078/09776_30७॥9_॥0/9/% 





आय की हिकायात 8 


: 





[[05://.776/50॥॥_|॥0॥/[/0/9॥५ 


“7 जा माना 

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ात हम पढ़ते सुनते 
आए हैं, आप के असा मुबारक का सॉप बन जाना और फिरऔन 
के हज़ारों जादूगरों के बनाए हुए सॉपों को एक बार ही निगल 
जाना और आप के. दस्ते मुबारक का चमक उठना वगैरह इन 
मुअजिजात व कमालात का जुहूर भी न ५००४ यअनी उन” 
मुअजिज़ात की ज़रूरत ही न पड़ती,इन मुअजिजांत और मूसा 
अलैहिस्सलाम &2 5४ के कमालात के इज़्हार के लिए एक मुन्किर का 
वुजूद ज़रूरी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत 
करता, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात का इज़्हार 
होता, चुनांचे खुदा तआला ने फिरऔन को पैदा फुरमाया, और 
उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफृत की और 
उसको मुखालिफत के बाइस्‌ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 
मुअजिज़ात व कमालात का जुहर हुआ। 

हजरत इब्राहीम अलेहिस्सलाम पर आग का ठंडा होजाना, 
और इतने बड़े आतिश कदह का बाग व बहार बन जाना. सब 
जानते हैं, इस मुअजिजे का सबब कौन था? और यह मुअजिज़ा 
किस की वजह से जुहूर में आया? साफ 'जाहिर है कि नमरूद ' 
की वजह से, इसलिए कि हज़रत .इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 
ईमान लाने वालों से तो यह तवक्कअ हो ही नहीं सकती थी। 
कि वह हज़रत इब्शहीम अलैहिस्सलाम के लिए कोई आतिश . 
कदह तैयार करते, यह बात कैसे मुम्किन थी कि कोई मुसलमान 
अपने पैगमबर को जलाने का ६3० रे में लाता, फिर - 
"८५४८ ॥।; 5;४2४७” का मुजाहिरा किस तरह होता? इस 
मुज़ाहिरे को लिए सिर्फ़ यही सूरत थी कि कोई मुन्किरे ख़लील 
होता, और वह हज़रत इब्शहीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में 
इतना बढ़ता कि आप के जलाने के लिए एक अज़ीम आतिश कदह 
तैयार करना पड़ता। और खुदा तआला अपने पैगमबर पर उस 












श्र आतिश कद॒ह को बाग व बहार बनाकर अपनी कुदरत मे अपनी क॒दरत और अपने 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात ००००० ००००--०---+--+++-+++ न _ ' जा 
पैगमबर के मुअजिजे का मुज़ाहिरा फरमाता, चुनॉँचि खुदा तआला 
ने नमरूद को पैदा फरमाया, और कमालाते ख़लील का इज़हार .. 
इआ | 
हे इसी तरह हमारे हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के 
अकसर मुअजिजात “अबू जेहल” की वजह से के जाहिर हुए, चाँद 
का फटना, कंकरियों का कलिमा पढ़ना, दरख्तों और पत्थरों का 
खिदमते आलिया में हाजिर हो हो कर सलात-व-सलाम अर्ज 
करना, अबू जेहल की मुखालिफृत और -उस के इनकार को वजह 
-से था, अबूजेहल जिस क॒दर हुज़ूर की मुखालफुत करता,उसी 
कदर हुजूर के मुअजिज़ात जुहूर पज़ीर होते, गोया अबू जेहल को 
जो पैदा किया गया तो ग्रह भी अबस (बेकार) नहीं, बल्कि हुजूर 
सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के कमालात व मुअजिज़ात के जुहूर 
; के लिए उसे पैदा किया गया। 

.. मैंने एक जुमअ में हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआबे देहन शरीफ 
की बरकात बयांन करते हुए यह हृदीस बयान की जंगे उहुद में 
हंज़रत अबूजर रदियल्लाहु अन्हु की एक आंख शहीद हो गई, वह 
हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍लम ने उनकी आँख में अपना लुआबे देहन शरीफ लगाया। 

(9० ७५७५० १०० ४ 
आम >> ( हुज्जतुल्ला-हिलआलमीन सः 424) 
तो उनकी आँख को पहली आँख से ज़्यादा खुबसूरत और 

रोशन कर दिया। है. 
यह हृदौस सुनकर मुन्किरीन ने इस हृदीस का इन्कार कर 
दिया, और कहा ऐसा कोई वाकिआ नहीं हुआ, मैने. कुतुबे 
अह्ादीस्‌ का मुतालआ किया, तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम 
क॑ लुआबे देहन शरीफ की इस किस्म की बरकतों पर मुश्तमिल 
मुतअद्दिद और हदीसें भी मिल गईं, जिन में स॒हाबा किराम की 
आँखों का दुखना और बीनाई का लौट आना>»मज़कर था, मैने 
अगले जुमअ्‌ में सुनाया कि जले जुमआ में सुनाया कि लो, तुम एक हृदीस का इंकार कर रहे 
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के शान की हिकायात शैतान की हिकायात शान 
थे, वह भी सुनो, उसके इलावा और चंद वाकिआत भी सुनो, फिर 
।॒ ... मैने यह सारे ईमान अफरोज़ वाकिआत कुतुबे अहादीस से सुनाए 
... और मुकेरीन का शुकरिया भी अदा किया कि अगर तुम इंकार न 
करते तो मैं कुतुबे अहादीस का मुतालआ न करता और यह जो 
चंद और वाकिआत भी अहादीस में से मुझे मिल गए हैं, तो अब 
में बजाए सिर्फ एक वाकिआ के यह सारे वाकिआत बयान किया 
-करूगा।! क्‍ 
न हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के जितने भी कमालात 
» हर कमाल का एक न एक मुंकिर भी खुदा ने पैदा फरमाया है 
मसलन हुजूर अलैहिस्सलाम पर नुबुव्वत का ख़त्म होजाना और 
आप का ज़ातमुन्नबिय्यीन होने पर जिस-क॒द्र आयात व अहादीस 
वारिद हैं, उन के याद करने और बयान करने के लिए हुजूर 
अलैहिस्सलाम के उस कमाल का. कोई मुंकिर होना जरूरी थो 
अगर काई मुंकिरे ख़त्मे नुबूव्वत न होता तो न कोई आयाते खत्मे 
नुबुव्वत को याद करता न बयान करता, और यह जुमला आयात 
व्‌ अहादीस बिगैर बयान किये रह जातीं इसलिए | खुदा तआला ने 
मुंकिरीने शक नर की पैदा बन और बेकार पैदा नहीं. 
फरमाए बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कमाले खत्मे नुब॒ब्वत को 
चमकाने के लिए पैदा फरमाए! न 
इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के उलूम व इखि्तियारात 
और तमाम कमालात पर जितनी आयात व अहादीस मुबारका 
शाहिद हैं, उन का जो आए दिन तकरीरों में और तहरीरों में बयान 
होता रहता है, वह इन मुंकिरीने कमालात की बदौलत है; मालूम« 
हुआ कि यह सब मुंकिरीन अबस (बेकार) पैदा नहीं फरमाए गए, 
बल्कि यही हकीकत है कि “रब्बना मा खलक-त हाजा बातिला'" 
हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सब्र व शुक्र और आप के 
अज़्म व इस्तिक्लाल के डंके बज रहे हैं, लेकिन उन कमालाते 
हुसैन का सबब कौन था वहीं मुन्किरे हुसैन यजीद, हजरत इमाम 
हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान चमकाने के लिए यर्जा: | रदियल्लाहु तआला अन्हु की शान चमकाने के लिए यजीद 
3.५6 -2592:%-. 8-4: 0548“... ह-&. 04%: +-४०% 2. कि 33:02: 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात _ ! ____#£&£&£&£&» 
को पैदा किया गया,अगर यजीद न होता ता न कोई इस कदर 
जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता और न इमाम पाक के सब्र व शुक्र 
और अज़्म इस्तिकलाल का जुहूर होता! मलिक 

इसी तरह जुमला मुन्किरीने अम्बिया व औलिया किराम अ 
'मुंकिरीने सहाबा व अहले बैते इज़ाम और मुंकिरीने इमामने दीन 
का वजूद भी हिकमत से खाली नहीं। यह मुंकिरीन #। उन नुफूसे 
कुदसीया का इंकार करते हैं और उनके गुलाम की शानों का 
इंज्हार करतें (हैं। क्‍ पी 

जिस कदर इंकार ज्यादा होता है इसी कृदर उनको बुलंद 
व बाला भानों का इज्हार ज़्यादा होता है मशहूर है कि नूर तारीकी 
में चमकता है जितनी गहरी तारीकी होगी उतनी ही चमक तेज 
होगी, नेकी के जुहूर के लिए बदी का वुजूद और अच्छाई के 
जाहिर होने के लिए बुराई का वुजूद.._ जरूरी है ४ | 

चंद साल गुज़रे, 42 रबीजल-अव्वलं शरीफ के रोज़ हमारे 
कस्बे में हस्बे मामूल जुलूसे मीलादुन्नबी सल्‍्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की तैयारी मुकम्मल- थी, लेकिन इत्तिफाकु ऐसा हुआ कि 
. ऐन जुलूस निकलने क॑ वक्‍त मूसला धार बारिश होने लगी। बारिश 
इतने जोर की थी कि गली कूचे सब पानी से भर गए, मुसलमानाने 
कोटली जुलूस निकालने के लिए बिल्कूल तैयारी थी, लेकिन 
बारिश नें रूकावट पैदा करदी, बारिश थमने का नाम ही न लेती थी 
चुनाँचि अकसर अहबाब की राय यह हुई कि इस बार जुलूम न 
निकाला जाए क्योंकि सूरत ही ऐसी न थी कि जुलूस निकल सकता 
. लेकिन एक बात ऐसी हो गई , जिस से जुलूस मूसला धार बारिश 
होते में निकला, बात यह हुई कि मुंकिरीने जुलूस ने कहीं यह कह 
दिया कि जुलूस बिदअत है और खुदा को मंजूर नहीं कि इस जुमले 
ने कुछ ऐसा असर किया, कि सब ने मिल कर मुझ से कहा मौलवी 
साहिब! अब अगर ओले भी पड़ने लगें तो परवाह ५-३ _ 
लगिए और मूसला धार बारिश में जुलूस की क्यादत का ४ $ + डेप 
रोज़ व के प्‌ भी एक यादगार उस रोज का जुलूस भी एक यादगार जलन सर नननननननननन-+-- था, तमाम सालों 
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कि ारिकायत .... 
” शैतान की हिकायात ।2 


/ से ज्यादा लोग इस जुलूस में शामिल हुए, आसमान पर से पानी बरर। 


रहा था, और इसी आलम में जुलूस निकल रहा था गली कूचों | 
पिंडलियां पानी में डूबी हुई चल रही थी, ज़बानों से दरूद, सलाम क॑ 
नगमात जारी, नअरहा.-ए-त्तकबीर व रिसालत की गूंज ऊपर से 
बादलों की कड़क और पानी जारी, चारों तरफ पानी ही पानी और 
जुलूस को रवानगी मुंकिरीन को पानी पानी कर रही थी इस रोज 
अगर मुंकिरीन इतनी बात न करते कि जुलूस निकालना खुदा ही को 
मंजूर नहीं तो यह हकीकृत है कि जुलूस निकालने का इरादा मुल्तवी 
हो चुका होता, मालूम र्ड हुआ कि मुंकिरीन का वुजूद अबस पैदा नहीं 
' किया गया, बल्कि वही हकीकत है कि(५(।५ ८६% ५ (४; 
>> हक एक बुजुर्ग का वाकिआ पढ़ा था कि आपने एक मज्लिस में 
.. फरमाया ” खुदा तआला इन काफिरों को सलामत रख्खे कि यह 

हमारे लिए नेअमत हैं। के कल हे 
हाजेरीन ने दरयाफ़्त किया हुजूर काफिर हमारे लिए नेअमत 
कैसे हो गए? फरमाया वह ऐसे कि मुसलमान अगर मैदाने जिहाद 
में किसी काफिर को मारे तो गाजी और काफिर के हाथों मारा 
जाए तो शहीद कि और गाजी व शहीद होना बहुत बड़ा दर्जा है 
लेकिन यह दर्जा मिला, किस की वजह से काफिर के वुजद से, 
. अगर काफिर ही न | हों तो हम न ग़ाज़ी बन.सकते न शहीद मअलूम 

हुआ कि काफिर भी हमारे लिए नेअमत हैं, कि उनकी वजह से हम 

गाजी भी बनते हैं और शहीद भी ख़ुदा उन्हें सलामत रखे। 

इस तम्हीद क॑ बअद सुनिये फिरऔन को हज़रत मूसा 

अलेहिस्सलाम की मुख़ालिफत के लिए पैदा किया गया, नमरूद को 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफुत के लिए और अबूजेहल को 
हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की मुख़ालिफुत के लिए पैदा 
किया गया, और शैतान को खुदा तआला ने अपनी मुखालफुत के 
लिए पैदा किया। 

यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस आलम से तश्रीफ 
ले गए तो अबूजेहल भी न रहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
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शैतान की हिकायात 3 
तशरीफ ले गए तो नमरूद भी गया, तशरीफ ले गए तो नमरूद भी गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
तशरीफ ले गए तो फिरऔन भी चल दिया, इमाम हुसैन तशरीफ 
ले गए, तो यजीद भी न रहा, लेकिन खुदा तआला अभी तक है 
तो शैतान भी अभी तक है खुदा अज़ली व अबदी है, उसकी न 
-इब्तिदा न इन्तिहा, उस ने अपना मुखालिफ भी पैदा फरमाया तो 
दौगर तमाम मुंकिरीन से उसे ज्यादा उमर दी और इन्न-क 
मिनल - मुंतज़ेरीन' फरमाकर उसे ढीले दे दी और इख्तियारात 
भी बड़े वसीअ दे दिये ताकि वह अपने ज़ोर लगाकर देख ले, खुदा 
के जो बंदे हैं वह उसी के होकर रहे हैं, कमी शैतान के न बनेंगे, 
शैतान ने उमरे दराज़ और इख्तियारात वसीअ्‌ पाकर खुदा के 
मुकाबले में बाकुएदा एक महाज़ खोल लिया, और अपनी गिरोह 
तैयार करने के लिए कोशिशें करने लगा, चुनाँचि शैतान की इस 
कोशिश से जो बद नसीब अफ्राद थे, उसके दाव में फंसते चले गए 
और इब्तिदा से लेकर आज तक दो गिरोह नजर आने लगे! 


हिजुबुललाह और हिज्बे शैतान 


. खुदा तआला ने अपनी तरफ बुलाने के लिए अपने रसूल भेजे 
अपनी. किताबें भेजी, और अपनी तरफ आने वालों के लिए 
“जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल-अन्हारू' तैयार की. तो शैतान ने 
भी अपनी तरफ बुलाने के लिए अपने नुमाइंदे काएम किये, अपनी 
किताबें फैलाईं और दुनयावी ख़ाहिशात और लज्जतों की फानी 
जन्नत तैयार की शैतान के नुमाइंदे कौनहैं और उस की किताबें 
कौनसी हैं आइंदा सफुहात की हिकायात में पढ़िये कि इस 
मलऊन ने क्‍या क्‍या प्रोग्राम बना. रखे हैं और किस तरह यह 
हिजबे शैतान के बढ़ाने की कोशिशों में लगा रहता है, अल-गर्ज 
शैतान की पैदाइश की एक हिकमत यह भी हैं कि वह अपने पूरे 
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लि “ शैतान की हिकायात ।4 


इख्तियारात के साथ बता का गत को तरफ भायज पा चैनर तरफ + 77% 
इर््ति $ साथ बंदों को बदी की तरफ मायल करे ताकि जो 
खुश नसीब अफ्राद हैं वह उस की तहरीक व तरगीब को कचल 
कर खुदा तआला की तरफ दौड़ें और यूं वह अपनी उस कोशिश 


» को नेकी की सूरत देकर अपने अल्लाह से अज्र व सूवाब पा सकें 
किसी गैर महरम औरत की तरफ न देखना या लहव व लड़ंब की 


तरफ आँख न उठाना, यह उसी सूरत नेकी बन सकेगी जब गैर 
महरम औरतों की तरफ देखने मवाकेअ. भी हों, लहव लइब की 
मज्लिसें भी हों, उन के मवाकेअ्‌ व मजालिस का मुहतमिम भी हो, 
और देखने की ताकृत भी हो और अगर ऐसा कोई मॉकअ ही 
न हो या देखने वाला ही अंधा हो, फिर न देखना नेकी नहीं हो 
सकती, नेकी उसी सूरत में नेकी होगी जब्कि मौकुअ्‌ भी हो और 
देखने वाले के पास आँख भी हो लेकिन फिर वह खुदा से डर कर 
ऐसे मौकअ की तरफ आँख न उठाए तो वह नेकी का काम कर रहा 
है और उसे सवाब मिलेगा एक अंधा अगर सिनेमा व थेटर नहीं 
देखता तो यह उस का कमाल नहीं, कमाल उस का है जो आँख 
रख कर ऐसी खुराफात॑ को ने देखे। 

खुदा तआला ने खुराफात व लहव व लड्डब का मुहूर्रिक शैतान 
पैदा कर के अपने बंदों के लिए यह मौकुअ पैदा फरमा दिया है कि 
वह शैतान की हर तरगीब व तहरीक को कुचल कर उस को वृरफ्‌ 
दौड़ें और उस स्‌ई-ए-महमूद (प्यारी कोशिश) का अज्र व स्‌वाब 


अल्लाह से पाएं। 





अदुन्नुर सुहस्मद बथीर 
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डिकायत न: श 
ष हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
और शौतान 
खुदा तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का 
- जिस्म मुबारक तैयार किया तो फरिशतों ने एक नई शक्ल 
व सूरत देख कर तअज्जुब का -इज़्हार किया, ५ और आप 
वक््िंखबसरती देख कर भी खूश हुए, शैतान ने जो आप को 
तो कहने लगा भला यह क्‍यों पैदा किया गया? फिर 
फरिश्तों से कहने लगा अंगर खुदा ने उसे हम पर तरजीह 
दे दी तो तुम क्या करोगे? फरिश्तों ने कहा हम अपने रब 
का हुक्म मानेंगे शैतान ने अपने जी में कहा ख़ुदा की 
कसम अगर खुदा ने उसे मुझ पर तरजीह दे दी तो में 
हरगिज़ खुदा का हुक्म नहीं मानूँगा। बल्कि उसे हलाक 
कर दूँगा फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 
जिसमे अक्दस पर थूक दिया, जो आप के मकामे नाफ पर 
पड़ा, खुदा तआला ने हजरत जिब्रईल को हुक्म दिया कि 
इतनी जगह से मिट्टी निकाल दो, जिब्दईल ने जहाँ थूक 
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शैतान की हिकायात ५ शनि न... की हिकायात _6 
पड़ा थी, उस जगह से थूक समेत मिट्टी निकाल दी, खुदा 
ने उस मिट्टी से कत्ता पैदा फरमा दिया 

कत्ते में तीन खस्लतें हैं, उसे आदमी से मुहब्बत है 
रात को जागता है और आदमी को काटता है, आदमी से * 
उसे मुहब्बत इस लिए है कि मिट्टी हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम की है, रात को जागता इस लिए हैं कि 
हाथ जिब्रईल के लगे हैं। और आदमी को काटता इस 
लिए है कि थूक शैतान का है। (रूहुल-ब्यान जि.4, स48) 

सबक:- अल्लाह के मक्बूलों और मह॒बूबों का शैतान 
हमेशा से दुश्मन चला आयां है, शैतान में अनानियत व 
गुरूर बहुत है, वह नहीं चाहता कि उस के सिवा किसी 
और में बड़ाई व अज्मत तसलीम की जाए, इसी अपनी 
अनानियत की वजह से वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
का दिली दुश्मन बन गया, और आप के जिसमे अक्दस पर 
थूक कर उसने बता दिया कि अल्लाह के मकक्‍्बूलों के हक 
में गुस्ताखी व बे अदबी करना मेरा शेवा है! न 

यह भी मअलूम हुआ कि अल्लाह तआला ने जो कुछ 
भी पैदा फरमाया है वह मब्नी बर हिक्‍्मत है, हमें यूं 
हरगिज न कहना चाहिए कि ” भला यह क्‍यों पैदा किया 
गया”? बल्कि यूँ कहना चाहिए- 

'रब्बना मा खलक--त हाजा बातिला" 
' यअअनी-ऐ रब हमारे, तूने यह बेकार. नहीं बनाया! 
और यह भी मअलूम हुआ खुदा तआला का हुवा 
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शैतान की हिकायात ]7 
बिला चंं व चिरा मान लेना फरिश्तों की सुन्नत है और 
उसके हुक्म को हील-व-हुज्जत करके न मानना शैतान 
की खसलत है, लिहाजा हमें फरिश्तों को सुननत को 
अपनाना चाहिए नाकि शैतान की खसलत को! 
हिकायत नः 2 
शैतान को अकड़ 

खुदा तआला ने जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि 
आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जांओ और उसे सज्दा 
करो तो सारे फरिश्ते सज्दे में गिर पड़े, मगर शैतान सज्दे में 
न गिरा, इंकार कर गया और अकड़ गया, सारे फरिश्ते तो 
_ झज्दे में थे, लेकिन शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 
'तेरफ पीठ फेरे खड़ा रहा, फरिश्तों ने जब. सज्दे से सर 
उठाया तो शैतान को देखा कि मलऊन तकब्बुर से खड़ा है 
और उसने सज्दा नहीं किया तो सारे फरिश्ते इस अम्र पर 
खुदा का शुक्र करते हुए कि उनहें सज्दा करने की तौफीक 
मिली है, फिर सज्दे में गिर गऐ, इस तरह फरिश्तों के यह 
दो सज्दे हो गए।(कुरजन प:4 रू.4-रूहुल-बयान जि:+सः82) 

सबक: शैतान ने तकब्बुर की वजह से हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम को सज्दा न किया, मलऊन अपने आप को 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल समझता है और 








इस बिना पर खुदा हे हुक्म को खिलाफे हिक्मत समझता 
रहा और उसके हुक्म का इंकार करके अकड़ गया ६ +>ल्‍ इस 
अकड़ ने झुकने न दिया, आज भी यह अकड़ ही मस्जिद 
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शैतान की हिकायात _ 8 
ज्तले आने देती है और नमाज नहीं पढ़ने देती, पतलन पतलून 
पहनना भी आजकल फैशन बन गया है, देख लीजिये इस 
में इतनी बात ज़रूरी है कि पतलून पहन कर ख़्वाह कुछ 
अकड़ सी पैदा हो जाती है, बिलखुसूस टेडी पतलून तो 
बिलकल ही अकड़ कर रख देती है, और सज्दे में किसी 
सूरत झुकने नहीं देती! 
मैंने अपनी एक नज्म में लिखा है: 

दीन ने फरमाया कर इज्ज-व-तवाजेअ इख्तियार 

और कहा पेतलून ने रहना अटेनशन चाहिए 
और लाहौर के ह्राजी लक लक ने लिखा थ- 

नक्शे पाए यार को चूमूँ में किस . तरह 

हो बुरा पतलून का इस से न बैठा जाए है. 
लिकायत न 3. 
शैतान का फलसफा 

खुदा तआला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को 
जब सारे फरिशतों ने सज्दा किया और शैतान से पूछा कि 
मेरा हुक्म पाकर तूने आदम अलैहिस्सलाम को सजद 
नहीं किया? तो शैतान ने जवाब दिया- 

अना खैरूम्मिन्हु खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तह 

मिन तीन 
. » मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ क्‍यों कि मुझ 
तूने आग से बनाया है और आदम अलैहिस्सलाई 
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शैतान की हिकायात शतान की हिकायात . .  ममियानधधान»बााााननननतन 
“जा जे जतद कर नूगानी है और बत्ध लत 
कसीफ और जल्‍्मानी है। फिर मैं आग होकर मिट्टी के आगे 
लतीफ होकर कसीफ के आगे क्यूँ झुकता? खुदा तआला ने 
फरमाया, निकल जा यहां से तेरा क्या हक है कि यहाँ रह 
कर अकड़े और गुरूर करे, निकल यहाँ से कि तू ज़लील 
है। (कर्भनन प:8, रू:5, रूहुल-बयान जि:4 सः:705) 
सबक: फलसफी शैतान अपने झूट फलसफे की बिना 
पर खुदा तआला के हुक्म से टकरा गया और खुदा 
तआला का हुक्म होते हुए अपने झूटे फलसफे को सामने 
ले आया कि मैं चँकि आग से हूँ और आदम अलैहिस्सलाम 
मिट्टी से और आग मिट्टी से अफ़्जल है इसलिए जिस की 
असल आग होगी वह अफ्जल है उस से जिस की असल 
मिट्टी से होगी, इस तरह मलऊन ने अपने आप को हजरत 
आदम अलैहिस्सलाम से अफ़्जल समझ लिया और अपने 
इस फलसफे से रांदए दरगाह हो गया, हालांकि इस का 
यह फलसफा बिल्कल गलत था, क्येंकि अफ्जल वह 
जिसे मालिक और मौला फजीलत दे, फजीलत का मदार 
असल व जौहर पर नहीं, बल्कि मालिक की इताअत व 
फरमा बरदारी पर है, इस के इलावा आग का मिट्टी से 
अफ़्जल होना इसलिए भी सही नहीं कि आग में तेजी तैश 
तरफ़्फअ और बेकरारी पाई जाती है. और इन बातों से 
तकब्बुर पैदा होता है यही वजह है जो शैतान में तकब्बुर 
पैदा हुआ, और उसने सज्दा न किया, और मिट्टी में 
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शैतान की हिकायात बौलान की हिकावाल हे ्थवान्साकालनथात-5न७-ाननल 





भ्राहिस्तगी, सुकून, वकार बुर्दबारी और इन्किसारी पाया 
जाता है, और इन बातों को खुदा पसंद फरमाता है और 
इन्ही बातों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा 
करने पर उभारा था, मिट्टी इसलिए भी अफजल है कि 
जन्नत की मिट्टी मुश्क से भी बेहतर होगी, गोया वहाँ भी 
मिट्टी होगी, मगर आग जन्नत में नहीं होगी इस के इलावा 
आग अजाब का सबब है मिट्टी नहीं, और मिट्टी आग से 
बिल्कल बे एहतियाज है लेकिन आग को मकान की 
एहतियाज है, और उसका मकान मिट्टी है, मिट्टी सज्दा 
की जगह है। आग नहीं, मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं 
और आग से तबाह व बरबाद होते हैं, मिट्टी अमानत दार 
है जो चीज़ उस में रखी जाए उस को महफूज़ रखती है। 
और बढ़ाती है जैसे बीज और आग हर उस चीज को जो 
उस में आजाए फना कर देती है, बावुजूद उन उमूर के 
मजे की बात यह है कि मिट्टी आंग को बुझा देती है और 
आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती मअलूम हुआ कि 
फुलसफी शैतान का अपना यह फलसफा भी बेकार था 
कि आग मिट्टी से अफ़्ज़ल है और सब से बड़ी मुहलिक 
गलती शैतान की यह थी कि खुदा तआला के हुक्म के 
मुकाबले में अपना फुलसफा ले आया और अपनी इस 
हरकत से हमेशा के लिए काफिर व मलऊन बन गढ्रा, 
शैतान के इस हाल से मुसलमानों को इबरत हासिल 
करनी चाहिए और खुदा के अहकाम सुन कर अपनी. 





_4 
5८5॥॥6व० प्रा (.50॥5८5/0/6/ 
[[[05:/8/079५8.0।0/0869/|5/6208099/776_30७॥|॥9_॥2/4/५ 


[[05://.776/50७॥॥_|॥0#/[/02/9५ 


शैतान की शैतान की हिकायात _ 2/[.___़़््् हिकायात 2] 





साइंस अक्ल और अपने फलसफे को कभी नहीं लाना 
चाहिए,बल्कि खुदा तआला का हुक्म सुन कर फरिश्तों की 
तरह फौरन अपना सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए | 
हिकायत नः 4 


शैतान की कसम - 
खुदा तआला ने शैतान को जब अंपनी बारगाह से 
निकाल दिया, और उसे मरदूद व मलऊन कर दिया तो 
शैतान ने खुदा से कहा कि मुझे क्यामत तक के लिए 
मुहलत दे, खुदा ने फरमाया अच्छा मैंने मुहलत दी, शैतान 
ने मुहलत मिलने का वअदा लेकर फिर कुसम खांकर 
कंहा कि मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाउँगा तेंरे बंदों आदम की 
औलाद को चारों तरफ से घेर लुँगा, इस तरह उन पर 
सामने से भी हमला कर दूँगा, पीछे से भी, और उन के 
दाहिने और उन के बाएं से भी उन पर हमला आवर 
होंगा, और उन्हें तेरे शुक्र गुजार बन्दे न रहने दूँगा। खुदा 
तआला ने फरमाया, मल़ऊन तू यहाँ से निकल जा! और 
जा लोगों को बहका, मेरा भी यह एअलान है जो तेरे कहे 
पर चला में उसे भी तेरे साथ जहन्नम में दाखिल करूँगा। 
(कूर्जन पाः:8, रू: 6) 
_ सबक: शैतान ने अपने साथी और अपने जहन्नमी 
दोस्त बनाने के लिए कसम खा रखी है कि मैं लोगों को 
चारों तरफ से घेर कर उन्हें गुमराह कर दुँगा, और खुदा 
ने उस के कहने पर चलने वालों को जहन्नम में दाखिल 
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शैतान की हिकायात आलान की दिकायात 2 -+७»+०न++«म«७ सा 


>> ऋचत सच ञन्ज्नन्स्लस्चजण््नचन्धननन्सध्मय आएं आह आए शानार>स्2ऋर “>> लिहाजा आज 
करने का एअलान फरमा दिया है लिहाज़ा आज हमे 
शैतान से हर वक्‍त चौकन्ना रहना चाहिए, यह मलऊन 
वाकई चारों तरफ से हमला आवर हो रहा है, आगे 
सिनेमा, पीछे ,थेटर, दाएं रक्स व सुरूय, बाएं लहव लडब 
अल-गर्ज चारों तरफ उर्याना वफहहाशी, अनानियत 
गुरूर, बेबाकी व ओयारी, मकर फरेब, धोका व चालबाज़ी 
आवारगी व मैख्वारी आम है, और इब्ने आदम शैतान के 
उस दाव को जद में है, यह मलऊन हजरत आदम 
_ अलैहिस्सलाम की औलाद से अपनी जिल्लत का बदला 
लेना चाहता है, मुबारक हैं वह लोग जो उसकी जद में 
नहीं आंते और बड़े ही बद बख्त हैं वह लोग जो उसके 
बहकाने में आ जाते हैं, मुसलमानों को इस के दाव से 


बचने के लिए हर वक्त मुस्तड्रेंद रहना चाहिए ताकि खुदा 
तआला के अजाब से वह बच जाएं। 
लिकायत नः 5 









हज़रत डा हव्वा दोनों को फरमाया 


के. "ही , और जन्नत में जहाँ चाहो और जो चाहो वह 
खिल हजरत उस एक दरख्त के नज़्दीक कभी नहीं 
गए, तो शैतान कान ५ का जब जन्म में संक्रीकने 
कि यह दा जिस के पाए थो जाने से हम पर दिलों भें वसवसा पैदा कर दिया 


न्न्त भी जाने से हमें रोका गया 








5८56#॥९वं | (560॥5८6##62/ 
[[05:/9/07५8.0/0/089॥5/(9[08/09776_30७॥9_॥0/9/% 


हल 


[[05://.776/50॥॥_|॥0#/[/02/9५ 


"शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात 22 रा 


है ताकि हम फरि श्तों की तरह खाने पीने से बे नियाज न | 
होजाएं, शैतान ने फिर कसम खाकर उनसे कहा कि मैं 
तुम दोनों का खैर ख़्वाह हूं, आप इस दरख्त से कुछ 
खालें। कछ नहीं होता, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 
शैतान के मुँह से अल्लाह की कुसम सुन कर यकीन कर 
लिया कि यह हमारा खैर ख्वाह ही है आप को गुमान भी 
न था कि कोई अल्लाह की कसम खाकर. भी झूट बोल 
सकता है, इसलिए आप ने उस की बात का एअतिबार कर 
लिया, और उस दरख्त से कुछ खा लिया, खाते ही. 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा दोनों के बदन से 
जनन्‍नती लिबास उतर गया और उन में एक दूसरे से अपना 
जिस्म झुपा न रह सका, और फिर वह अपने बदन पर 
जन्नत के पत्ते चिपटाने लगे, खुदा तआला ने फरमाया कि 
मैंने तुम्हें उस दरख्त से मनअ्‌ न किया था और यह नहीं 
बताया था कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है? हजरत आदम 
प्रलैहिस्सलाम व हृव्वा दोनों अर्ज करने लगे, ऐ रब हमारे, 
हम ने अपना आप बुरा किया; अब अगर तू ने हम पर 
रहम न किया, और हमें न बख्शा तो हम नुकुसान उठायें 
फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से इन 
अलफाज से दुआ मँगी। 
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शैतान की हिकायात 24 +.क्‍:/2 8.2 की... मिनिसिश-.."- अमल जज ३ अब 
"अल्लाहुम-म-इन्नी असअलु-क-बिजाहि मुहम्मदिन 
अब्दिक व करामतिही अलैक अन तगफिरली खतीअती” 
“ऐ अल्लाह! मैं तुझ से तेरे बंद-ए-खास मुहम्मद 
मुस्तफा सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम के जाह व मरतबा के 
तुफैल में और उसकी करामत के सदके में जो उन्हें तेरे 
दरबार में हासिल है, मगफिरत चाहता हूँ ” | 
यह दुआ करनी थी कि हक तआला ने उनकी 
मगफिरत फरमादी और शैतान खाइफ- व खासिर रह 
गया। ' (कुरनन प:8, रू4-- खजाइनुल-इर्फान सः॥0) 
सबक: शैतान ने जब देखा कि आदम अलैहिस्सलाम 
को सज्दा न करने की वजह से मैं हमेशा के लिए मरदूद 
व मलऊन हूँ तो ख़बीस ने इन्तिकाम लेने के लिए झूटी 
कुसमें खा कर हज़रत आदम व हव्वा को जन्नत से 
निकाल देने की कोशिश की और खुदा तआला ने जिस 
दरख्त के पास भी जाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
को रोका था, उसके जरीओ अपना मकसद पाना चाहा 
चुनॉँचि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने 
अल्लाह तआला की कसम खाकर कहा कि मैं आप का 
खैर ख्वाह हूँ हज॒रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का 
नाम सुनकर एअतिबार कर लिया और दरख्त के पास भी 
“न जाने को तंजीही समझ लिया, और उस दरख्त से | 
खालिया, मअलूम हुआ कि शैतान की यह आदत कि वह- 
लोगों को बहकाने के लिए अल्लाह की कसम जरूद 
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शैतान की हिकायात शैतान की लिकाथातं साशालमयायकभन+»»सभ5ं>मकऊककफक- 
खाता है चुनाँचि आज अगर कोई शख्स लोगों के मजमआ्‌ 
में कर्भान लेकर और अल्लाह की कसम खा कर कहने 
लगे कि मैं हनफी बल्कि असली हनफी हूं तो जान 
लीजिए दाल में काला है और यह भी मअलूम हुआ कि 
शैतान ने जहाँ खैर ख्वाह होने की कुसम्‌ खाई है वहाँ 
उसने खैर नहीं गुजारी, तो जहाँ उसने “फुबिडृज़्जतिक 
लउगवियन्न्‍्हुम अजमईन” कह कर यह कुसम खा रखी है 
कि ऐ अल्लाह! तेरी इज्जत की कुसंम! मैं तेरे सब बंदों 
को गुमराह कर दूँगा, वहाँ वह खबीस्‌ कब खैर गुज़ारने 
वाला है इसलिए शैतानी दाव से हमें हर वक्‍त चौकन्‍्ना 
रहना चाहिए, और यह भी मअलूम हुआ कि शैतान हम से 
ऐसी हरकतें कराना चाहता है जिस से हम नंगे और 
 उरयाँ हो जायें। हमारा लिबास वह उतार देना चाहता है 
और हमें वह उरयाँ देखना चाहता है शैतान उरयाँ और 
उर्यानियत पसंद हैं चुनाँचि आज कल वह नई तहजीब के 
हाथों अपना यही काम करा रहा है और यह भी मअलूम 
हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा अलै!हंस्सलाम 
का अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चिपटाना इस अम्र पर 
शाहिद है कि आदमियत यह है कि उर्यानी से नफरत हो 
और शर्म की चीजों को छप्राया जाए। 
पिछले दिनों एक अख्बार में मगरिब की सूरते हाल 
पढ़ी थी कि वहाँ मादर ज़ाद नंगे मर्द औरतें और बच्चे 
साहिलों की रेत पर धूप में लेटे बैठे या खड़े हुए बातें कर 


हयात ाा॑ाोानानाभानाााानणनऋढ एन तह पर कु उताात कम 
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 अिक बाबा /.6/50 “* ॥] शैतान की हिकायात 2 
रहे होते हैं, और जहाँ सर झुक जाना चाहिए वहाँ आधे 
नहीं झुकतीं। (इमरोज 22, अप्रैल 979) 

यह सब कुछ शैतानी हरकतें हैं, हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम के बेटों यअनी आदमियों को चाहिए कि 
आदमी बनें और उर्यानी इख्तियार न करें मगर आह।-- 

नई तहजीब को निस्बत नहीं है आदमियत से 

जनाब डारबन को हज़रते आदम से क्‍या मतलब 

और यह भी मअलूम हुआ कि अल्लाह तआला से 
मगफिरत तलब करने के लिए सब से बड़ा कारगर वसीला 
हुजूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम का नाम नामी और इस्मे 
गिरामी और आप की जात बाबरकात है खुदा तआला अपने 
महबूब के सदके में ख़ता मुआफ फरमा देता है। 
डलिकायत नः 6 ० 
शैतान की दरख्वास्त 

खुदा तआला ने शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम 
को ख़ातिर जब अपनी बारगाह से निकाल दिया तो शैतान 
ने खुदा से दरख्वास्त की कि इलाही तूने मुझे मरदूद तो 
कर ही डाला है अब इतना कर कि मुझे आदम की 
औलाद पर पूरी कुदरत और काबू दे दे, ताकि उन्हें मैं: 
गुमराह कर सक खुदा ने फरमाया जा तू उन पर काबू 
याफ॒ता है और मैंने तुझे उन पर कुदरत दे दी कहने लगा, 
इलाही! कुछ और ज़्यादा कर फ्रमाया तू उन के मालों में 
शिरकत करले, यअनी तू उन के माल मअसियत में खर्च 
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"करवा सकेगा कहने लगा कुछ और ज़्यादा कर फरमायों 
जा! उनके सीने तेरे रहने के घर होंगे। 

यह सुन कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज 
की, इलाही! तूने शैतान को मुझ पर पूरा मुसल्‍लत और 
आम गलबा दे दिया है, तो मैं बजुज तेरी पनाह के उस 
के मक्र-फरेब से कैसे -बचूँगा? फरमाया: आदम! तुम्हारे 
हाँ जो बच्चा भी पैदा होगा, मैं उस पर एक जबरदस्त 
फ्रिश्ता मुतञैय्यन करूँगा जो उसे शैतानी वसाइस से 
बचाएगा, अर्ज किया इलाही! और ज़्यादा कर, फरमाया: 
मैं एक नेकी के बदले दस गुना सवाब दूँगा, अर्ज किया 
इलाही! कछ और ज्यादा कर, फरमाया में उनसे तौबा का 
माद्दा न छीनूँगा, जब तक उनके जिस्मों में रूहें बाकी 
रहेंगी अर्ज किया इलाही! कछ और ज़्यादा कर, फरमाया।! 
मैं उनके सरों पर अपनी मगफिरत का ताज रखूंगा और 
किसी की परवाह न करूँगा, आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज 
किया, इलाही बस मुझे यह काफी हे! 

(नुज्वतुल-मजालिस जि:2, सः 3,32) 

सबक: शैतान की यह दुआ व दरख्वास्त इसलिए 
कबूल कर ली गई, ताकि अल्लाह के नेक बंदों और सच्चे _ 
बंदों का खुदा से जो तअल्लुकु और जज़्बा-ए-मुहब्बत है 
और नेक काम करने की उनके दिलों में जो तड़प है, 
उसके इज्हार का उन्हें मौकअ मिल सके, अगर शैतान को 
बंदों पर कुदरत न दी जाती और वह उनके माल-जान में 








अखिल कक के 
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सर्र्फ करने का मजाज न होता तो फिर नेकी न रहती 
सेल शुदा एक नज़री चीज रह 
जाती नेकी को नेकी बनाने के लिए शैतान को खुला छोड़/ 
दिया गया, तकि सईदे फितरत इंसान शैतान से बचाओ के 
लिए हर मुम्किन कोशिश करे, और खुदा से अपना तअल्लुकु 
बर करार रखने की कोशिश का मजाहिरा करे, हमें जब 
पता चलता है कि रात को मुसलला होकर चोर निकलते 
हैं तो हम अपने माल जान की हिफाजत के लिए हर 
मुम्किन कोशिश करते हैं, जागते हैं और दरवाजों को खूब 
ताले लगाते हैं, और एक आदमी पहरा के लिए मुक॒र्रर 
कर देते हैं जो रात भर जागता और जगाता रहता है. 
और “जागंते रहयो की आवाज़ सुनाता रहता है ताकि 
चोर घर में न घुस आए, यूँही शैतान एक चोर और 
मुसल्लह चोर है, खुदा ने उसे खुला छोड़ दिया है ताकि 
उसके नेक बंदे ख्वाबे गफलत से बेदार रह कर ' सल्लु 
वन्नासु नियामुन” पर आमिल रहें, और अपने दिलों पर 
जिक्रे हुक॒ के मज्बूत ताले लगालें, और चोर से हर वक्‍त 
चौकन्ने रहें और शरीअत के पहरादार मौलंवी की उस 

आवाज को सुनते रहें कि “अस्सलातु खैरूम मिनन्‍नौम” 
जो लोग पहरेदार ही की आवाज पर कान न धरें बल्कि 
पहरेदार ही को एक गैर जरूरी फर्द करार दें, जाहिर है 








| कि वह या तो बेवकूफ नाआकिबत अंदेश और बद नसीब 
हैं, या फिर चोर के साथी हैं, जो नहीं चाहते कि लोग 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात 0 यण+---७+ं- «० 
जागते रहें और चोर अपना काम न कर सकें, दाना लोग... 
पहरेदार की कद्र करते हैं उस मौकुअ्‌ पर अअला हजरत 
बरैलवी अलैहिर्ररहमह के यह शैअर सुनिये बड़े सबक 
आमोज हैं- 





(60%... हि 


सूना जंगल रात अँधेरी छाई बदली काली है 
सोने वालों जागते रहयो चोरों की रखवाली है 
आंखसे काजल साफ में चुरालें याँ वह चोर बला के हैं 
तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है 
. सोना पास है सना बन है सोना जहर है उठ प्यारे 
तू कहता है मीठी नींद है तेरी मत ही निराली है।। 


और यह भी मंअलूम हुआ कि खुदा तआला अपने 
बन्दे पर बड़ा ही मेहरबान है वह नहीं चाहता कि उसके 
बंदे शैतान चोर के हाथों लुटें, बंदे उसके चोर से बचने की 
जरा सी भी कोशिश करें तो वह खुश होता है और एक 
' नेकी के बदले दस का सवाब देता है, और बंदा ख्वाबे 
गफलत से जिस वक्‍त भी बेदार हो जाये और वह खुश हो 
जाता है हत्ता कि मरते वक्‍त भी अगर उसकी आँख खुल 
जाए तो खुदा तआला की रहमत व मगंफिरत उसे अपनी 
आगोश में ले लेती है, लेकिन जो सोते सोते ही हमेशा के 
लिए सो जाएं, समझ लीजिए उनकी किस्मत सोगई | 

>्काब्व एफ टाइट ० 
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. न्‍नचखह्७8्हच्ह्च्््ञ्ा॥आओओओ::,सखबलालालकलक्रॉॉस्‍््स_ | 
हिकायत न 7..............-रर्््ज 


। कट पान के पैगम्बर और किताब 

7 -” खुदा तआला ने शैतान को मरदूद किया, तो शैतान ने 
- कहा, इलाही! तू बनी आदम में पैगम्बरों को भेजेगा 
किताबें नाज़िल करेगा, मेरे पैगम्बर और मेरी किताब भी 
कोई होनी चाहिए खुदा तआला ने फरमाया, काहिन 
नुजूमी तेरे पैगम्बर होंगे। अर्ज़ किया, मेरी किताब फरमाया 
ख्याली तुक बंदी और झूटे शेअर तेरी किताब हैं अर्ज 
किया मेरा मुअज्जिन फरमाया! राग और गाना, अर्ज 
किया मेरी मस्जिंद? फरमांया फितना अंगेज बाजार अर्ज 
किया और मेरा खाना, फरमाया! जिस पर मेरा नाम न 
लिया जाए, वह तेरा खाना है, अर्ज किया! और मेरा 
पानी? फरमाया नशीली चीजें, अर्ज किया और मेरा जाल 
फरमाया औरतें | (नुज्हतुल-मजालिस जि: 2, सः 32) 
सबक्‌:-झूटी पेश गोईयां करना शेअर कहना , और 
 ख्याली तुक बंदियों से मुबालगा आमोज बातें बनाना, राग, 
गीत और गाने गाना और मस्जिदों को छोड़ कर बाज़ारी 
मज्लिसों को अपनाना, और ख़दा को भूल कर हलाल-हूराम 
की तमीज किये बिगैर जो मिले खाजाना और भांग, चर्स, 
शराब वगैरह नशा आवर चीजों का पीना पिलाना और 
औरतों को बे हिजाब फिराना यह सब शैतानी उमूर और 
. शैतान की पसंदीदा चीजें हैं! 

पं __ शैतान खुद झटा है. इसलिए उसके पैगम्बर की पेशगोइय 
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भी झूटी हैं, 960 ई0 में जब हज 7 ठ है 56 ई0 में जब हज करके मैं, वापस कराँची 
पहुँचा, तो कराँची में एक हमागीर बेचैनी की नजर आई, 
इटली के किसी नुजूमी ने यह पेशगोई करदी थी कि ॥4 
जूलाई को क़्यामत आजाएगी, इस पेशगोई को पढ़ कर 
बहुत से ज़ईफुल-एशतिक़ाद लोगों ने उस पर यकीन कर 
लिया था कि 44 जूलाई को वाकुई क्यामत आकर रहेगी, 
और अकसर लोग अपना कारो बार छोड़ कर अपने अपने 
घरों में भी चले गए थे, ताकि मरें और घर पहुँच कर मरें 
मैंने अंपने मिलने वालों को यकीन दिलाया कि यह सब 
बकवास है कियामत तो कुर्आान पाक के इर्शाद के मुताबिक: 
"अचानक आएगी, तो अगर कियामत के लिए कोई 
तारीख मुकर्रर करली जाए तो फुरमाईये वह अचानक कब 
रही, इसी तरह 62 ई. में चंद भारत नुजूमियों ने पेशंगोई 
की थी कि फरवरी 62 ई. के पहले आठ सितारे एक नहस 
बुरूज में जमअ्‌ हो रहें हैं, इस नहस इज्तिमाअ से दुनिया 
में जबरदस्त तबाही आने वाली है” उस पेशगोई पर 
यकीन करके भारत के बड़े बड़े पंडित परेशान हो गए, 
और वह अपने मुकुद्दस मकामात पर जमआ्‌ होकर प्रार्थना 
करने लगे, इसी तरह की झूटीं पेशगोईयों से शैतान खुश 
होता है, मुसलमान को अपने खुदा और रसूल के सच्चे 
इर्शादात पर यकीन रखना चाहिए, और शैतानी बातों पर 
कान नहीं धरना चाहिए, इसी तरह आज कल अपने 
आँसओं से सैलाब लाने वाले, कमरेयार की तलाशी में 


श करर>८>_ >> - न -<-_ >> -न--_ऋ_ऋन्‍ल_लमल> _ म े»««>>+ «मम. जप | 
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... उमर खोने वाले, और गुले बुलबुल आमेज शेज़र कहने... 
वाले शाअर अपनी झूटी मुबालगा आराईयों से मुसलमानों 
की तवज्जुह खुदा की सच्ची किताब से हटाकर शाञझिर 
शैतान के दाई हैं, और हाली ने ऐसी ही शाअिरों के लिए 
लिखा है कि- 

जहन्नम को भर देंगे शाओर हमारे 

इसलिए मुसलमानों को खुराफ़ात से बचना चाहिए 

और समझ लेना चाहिए कि खुदा नें इस किस्म के शेश्‌रों 

को शैतान की किताब बताया है और यह राग गीत और 
तरनन्‍नुम आमेज़ गाने शैतान की अजान हैं, उन आवाजों को 

सुन कर इस तरह दौड़ने वाले गोया शौतान की आवाज 

पर लब्बैक कहने वाले और शैतान के मुक़्तदी हैं, शैतान 

. की मस्जिद फितना अंगेज बाजार हैं, अल्लाह की अज़ान 
अल्लह की मस्जिद में होती है, और शैतान की अजानः 
यअनी गीत और गाने शैतान- की मस्जिद में होती हैं, 
मुसलमानों को चाहिए कि वह अल्लाह वाले बनें और 
अल्लाह की अजान सुनें और- न बाज़ारी मज्लिस इख्तियार 
करें, और बाज़ारी मज्लिस को इसी तरह मुजिर समझें,.. 
जिस तरह बाज़ारी घी और बाज़ारी औरत, जो चीज 
खाओ उस पर अल्लाह का नाम जरूर लो, यअनी 
बिस्मिल्लाह पढ़ो, और शराब, भांग चर्स वगैरह नशीली 
चीजों से बचो, क्यूँकि यह शैतानी मशरूबात है, और किसी 
ऐसी दुकान के करीब भी न जाओ, जहां शैतान न उन 
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शैतान की दिंकायात ये शायपिामाजकाक 3 
“मशरूबात” का इंतजाम कर रखा हो, और औरतों को 
परदे में रखो, उन्हें बेहिजाब व बेसतर बाहर फिराकश्शैतान 
के लिए यह मौक॒अ पैदा न करो कि वह उन बेहिजाब 
औरतों के जरीओ से मरदों को शिकार करें क्यूँकि उनही 
बेहिजाब औरतों को शैतान का जाल बताया गया है जिस 
तरह माहीगीर के जाल में तालाब की मछलियां फँस 
. जाती है, समझ लीजीए कि बिल्कुल.इसी तरह शैतान के 
इस जाल में तहजीबे मगरिब के तालाब की फैशन एबल 
पछलियाँ फँस जाती है। 
यहाँ मेरी एक नज़्म के चंद एक शेअर सुन लीजीए। 

इसलिए मुल्ला से उन की जंग है 
डालता क्यूं रंग में यह भंग है 
वह मुसलमाँ तो है लेकिन' बेअमल 
एक लिफाफा है मगर बेरंग है 
सर पे जाली बांध के निकले हैं वह 
मुर्ग दिल के बांधने का ढंग है 
हिकायत नः 8 - 
शैतान कश्ती-ए-नूह में 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती में सवार हुए तो 
आप ने कश्ती में एक अंजान बूढ़े को देखा आप ने उसे 
पहचान लिया कि यह शैतान है, फरमाया तुम यहाँ क्यूँ 
आए हो? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे यारों के दिलों पर 
काबू पाने को आया हूँ ताकि उनके दिल मेरे साथ हों और 
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शैतान की हिकायात  . 24 ययमाशााभमानभनमकधानक 3 शैतान की हिकायात 34 वल-०ा०००++कर०-ाभमभनक 
जिस्म तुम्हारे साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया 
ऐ दुश्मने खुदा! निकल जा यहाँ से शैतान ने कहा, जनाब 
पाँच चीजें हैं; जिस से मैं लोगों को हिलाक करता हूँ उन 
में से तीन तुम से न कहुँगा और दो तुम्हें बताऊंगा हजरत 
नूंह को वही हुई कि उस से कहो तीन की मुझे हाजत 
नहीं, वह दो बयान कर, शैतान ने कहा, उनहीं दो से मैं 
आदमियों को हलाक करता हूँ. एक तो हसद कि उसी 
की वजह से मैं मलऊन हुआ और शैतान मरदूद कहलाया, 
दूसरे हिर्स (लालच) कि आदम के लिए तमाम जन्नत 
मुबाह करदी गई, मगर मैंने हिर्स दिलाकर उन से अपना 
काम निकाल लिया! . (तलबीसे इब्लीस) 
सबक: हसद और हिर्स शैतान के दो खतरनाक 
हथयार हैं, उनसे वह आदमियों को गुमराह व तबाह 
करना चाहता है, और उसी हसद की वजह से जो उसे 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. की जात से था, वह खुद 
तबाह व बरबाद और मलऊन-व-मरदूद हुआ और अब 
उसी अपने हथयार से बनी आदम को गुमराह करने के 
दरपे है, चुनाँचि जब भी अल्लाह का कोई नबी तशरीफ- 
लाया, उस कमबख्त ने उनका हसद दिलों में पैदा करके 
लोगों को काफिर बना दिया, इसी तरह यह हासिंदीन 
_ फिर मुसलमानों के भी कुफ इखि्तियार करने की ख्वाहिश 
करने लगे, चुनॉचि खुदा फ्रमाता है कि बहुत किताबियों ने 
चाहा कि काश तुम्हें ईमान के बअद कफ की तरफ फेरदें। 
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शैतान की हिकायात 
तऋसदम-मिन इन्दि अंफूंसिहिम......ररररः 

अपने दिलों के हसद से (प:4, रू:43) 

यूँही इंस ख़बीस्‌ ने सूहाबा किराम और अहले बैत 
इजाम अलैहिमुस्सलाम का हसद भी कई दिलों में. पैदा 
करके उन्हें अपना साथी बना लिया, और उसी तरह का 
यह खतरनाक हथयार आज तक चल रहा है, बुजरगाने 
दीन और औलिया-ए-किराम की अजमतों को देख देख 
कर अंगुश्त नुमाईयाँ और चेह मिगोईयाँ करने वाले शैतान 
के इसी मुहलिक इथयार ही के शिकार हैं जो उन हज़रात 
का अच्छा खाना पीना और अच्छा पहनना तक देख कर 
जल भुन जाते हैं और हज़ार किस्म की बातें बनाने व 
सुनाने लगते हैं शबे बंरात को अगर कोई मुसलमान घर में 
हलवा पकाले तो यह हसद होता है कि हलवे की सूजी 
भुनें हासिद खुद जल भुन जाता हैं इसी खतरनाक 
हथियार से बचने के लिए खुदा ने आयत “व मिन शर्रि 
हासिदिन इजा हसद' नाजिल फरमाई थी, दूसरा उस-का 
मुहलिक हथयार “हिर्स है इस हिर्स से आदमी हुकूकुल्लाह 
व हुकूकल- इबाद दबाकर बैठ जाता है, हलाल व हराम 
की तमीज नहीं करता, आजकल जो दुनिया भर में रिश्वत 
ख्यानत, गृबन सूद, इस्मगलिन वगैरह जितने जराइम हैं 
सब इस हिर्स की वजह से हैं, लेनि यह नुकता भी याद 
रखना चाहिए कि जिस तरह “हिर्स” और “तमअ” दोतनों 
लफजे नुक॒तों से खाली हैं, इसी तरह तालेअ व हरीस भी 
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अननननननिननननिभननननिनननननननननयुनच55.. 
बिल आखिर खाली के खाली रह जात हैं। 
डिकायत ना 9... 
शैतान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान मिला 
और कहने लगा कि ऐ मूसा! अल्लाह तआला ने तुम्हें 
अपनी रिसालत के लिए चुना और कलीम बनाया है, मैं 
भी अल्लाह की मख्लूक में शामिल हूँ और मुझ से एक 
गुनाह सरज़द हो गया है, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ 
'आप खुदा से मेरी सिफारिश कीजीए ताकि वह मेरी तौबा 
कबूल करले और मुझे मुआफ करदे, हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज़ की और सिफ़िरिश की 
कि शैतान अब मुआफी चाहता है, उसे मुआफी दे दी जाए 
खुदा तआला ने फरमाया, मूसा! मेरी नारांजगी उस 
आदम को वजह है, उसने आदम को सज्दा न किया तौँ 
में उससे नाराज़ हो गया, अब अगर वह मुआफी चाहता 
है तो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाए और आदम 
की कुब्र को सज्दा करे तो मैं राजी हो जाऊँगा हजरत _ 
मुसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और फरमाया कि- 
खुदा तआला ने मुआफी के लिए यह फरमाया है कि तुम 
आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाओ, और उन की 
कब्र को सज्दा कर लो तो मैं राजी हो जाउँगा. और 
तुम्हारी तौबा कबूल कर लूँगा, शैतान ने कहा रहने दीजीए 
जनाब मैंने जब आदम को उन की जिंदगी में सज्दा नही 
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हि [[05://.776/50॥॥_|॥0॥/[/0/9॥५ .“ 
शैतान की हिकायात शतान की शिकामात रे प्ानमंकेकाा००+ मम लक 
किया तो अब उन के मरने पर उन की कब्र पर जाऊँ और 
कब्र पर सज्दा करूँ? यह कभी न होगा, में मुआफी नहीं 
चाहता! (तलबीस इब्लीस सः38, रूहूल-बयान जि:॥ 72) 
सबक: शैतान बड़ा मग़रूर और मुतकब्बिर है कि 
अपने गुरूर व तकब्बुर की वजह से, हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम को उन की जिंदगी में भी सज्दा न किया 
और उनके विसाल के बअद अब उन की कुब्र पर जाना 
और उनकी कब्र को सज्दा करना उसे गवारा नहीं, मरदूद 
में इतनी अकड़ है कि सदहा लअनतों के तौक गले में पड़ 
चुके और पड़ रहे हैं। लेकिन अब तक भी वह कुब्र पर 
जाना अच्छा नहीं समझता और अब भी वह कुब्र पर जाने 
का मुखालिफ है, अल्लामा सफौरी अलैहिर्रहमह ने हज़रत 
नसफी से एक रिवायत दर्ज की है कि कियामत के रोज 
शैतान को जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत से 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसके सामने लाया 
' जाएगा और खुदा फरमाएगा, ऐ इब्लीस! देख इन को 
सज्दा न करने की वजह से तू जहन्नम में दाखिल हुआ 
अब भी अगर तू इन को सज्दा करले तो मैं तूझे जहन्नम 
से निकाल लुँगा, शैतान कहेगा, नहीं मुझे मंजूर नहीं, दुनिया 
में मैंने जब इसे सज्दा नही किया तो अब क्यूँ करूँ | 
। (नुज्वतुल-मजालिस जि.:। सः ॥2॥) 
ब्रा आपने शैतान की अकड़ को कि जहन्‍्नम में 
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शैतान की हिकायात 28 त......लल६5ञञञ६लल्‍लल्‍ल६ञल्‍लल्‍लञल६लल्‍ल६ल६वक्‍.ल्‍ह680.. शैतान की हिकायात _ननननननन-न-रता--+ ० की हिकायात____38 >अकीी 
नहीं, मुसलमानों को शैतान के इस हाल से सबक हासिल 
करना चाहिए. और अल्लाह के मकबूले की तअजीम 
करनी चाहिए, और उनके मुकाबलों में कभी अकड़ नहीं 
चाहिए, . जैसा कि शैतान अकड़ना था, वरना जो हाल 
इमाम का वही उनका! द 
हिकायत नः 70 
शैतान की तीन बातें 

एक रोज शैतान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास 
आया, आपने उससे दरयाफ्त फरमाया, भला यह तो 
बतला वह कौनसा काम है जिस के करने से तू आदमी पर 
गालिब आ जाता है, उसने जवाब दिया कि जब आदमी 
अपनी जात को बेहतर समझता है और अपने अमल को 
बहुत कुछ समझता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है 
ऐ मूसा! में आप को तीन ऐसी बातें बताता हँ जिन से आप 
को डरते रहना चाहिए, एक तो गैर महरम औरत के साथ 
तनहाई में न बैठना, क्यूँकि जब कोई शख्स तनहाई में गैर 
महरम औरत के साथ बैठता है, तो उनके साथ तीसरा मैं 
: होता हूँ, यहाँ तक कि औरत के साथ उस को फिलने में 
डाल देता हूँ दूसरे अल्लाह तआला से जो अहद करो उस 
को पूरा किया करो क्याँकि जब कोई अल्लाह से अहद 
करता है तो उसका हमराही मैं होता हूँ यहाँ तक कि 
उस शख्स और वफा-ए-अहद के दरमियान में हाएल हो 
जाता हूँ। तीसरे जो सदका निकाला करो उसे जारी कर 














5८56#॥९वं | (560॥5८6##627/ 
[[[05:/9/079५8.0॥0/089॥5/(9[078/09776_30७॥9_॥0/3/% 


जज 





शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात  नयलका+कपरनय2+मयमनमामम-न+ा--ममन 
दिया करो क्यूंकि जब कोई स॒दका निकालता है तो उसे 
जारी नहीं करता तो मैं उस सदके को पूरा करने के बीच 
में हाएल हो हो जाता हूँ, यह कह कर शैतान चल दिया 
और तीन बार कहा हाए अफसोस! मैंने अपने राज़ की 
बातें मूसा से कह दीं वह बनी आदम को डराएगा! 
(तलबीस इब्लीस स: 39) 
सबक: अपनी जात को बेहतर समझना, इसी बात से 
शैतान खुद हिलाक हुआ, क्यूँकि उसने हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम से अपने को बेहतर समझा था, दीन व 
मज़हब तवाजुअ्‌ व इंकिसार सिखाता है, लेकिन दुनिया 
फख व अनानियत सिखाती है यही वजह है कि अहले 
दुनिया अहले दीन को नज़े हिकारत से देखते हैं और उन 
पर फब्तियाँ कसते हैं और उनकी हरकत से शैतान खुश 
. होता है कि वह उस जैसा काम. कर रहे हैं अपने अमंल 
को भी बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, उमर भर एक 
एक लम्हा भी खुदा की याद में गुज़ारा जाये तो भी कुछ 
नहीं और खुदा के बेशुमार इनआमात्‌ के मुकाबले में 
उसकी कोई वकअत नहीं, हर हाल में अमल करो और 
नज़र खुदा के फुज्ल करम पर रखो और अमल करके 
अपने से ऊपर के लोगों को देखो ताकि अमल करके 
गुरूर पैदा न हो, मसलन अगर पाँच वक्‍त की नमाज पढ़ी 
है तो बुजुरगाने दीन की तरफ देखे जिन्होंने पाँच नमाजों 
के इलावा तहज्जुद की नमाजें और दीगर नवाफिल भी 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात न. 
पढे हैं, इसतरह अपने अमल का “बहुत कुछ” होना नजर 
में न रहेगा, किसी गैर महरम औरत के साथ तनहाई 

में बैठना बहुत ख़तरनाक काम है, ऐसी तनहाई में . 
शैतान जरूर पहुँचता है, और अपना रंग दिखाता है, आज - 
कल नई तहजीब ने शैतान का यह काम बड़ा आसान कर 
दिया है, खुदा तआला से हमारा हर अहद पूरा होना 
चाहिए, और शैतान के बस में आकर इस मिसरअ पर 
अमल न करना चाहिए कि- _ क्‍ 

वह वअदा ही क्‍या जो वफा होगया! 

और सदका व खैरात में ताखीर हरगिज न करनी 
चाहिए, ताकि शैतान को रूकावट डालने का मौका न 
मिल सके | 

सदका व खैरात शैतान के लिए ऐसा है, जैसे लकडी 
के लिए आरा, लिहाजा शैतान को जितनी जल्दी हो सके 
उस आरे के नीचे ले आना चाहिए | 
लिकायत नः 77. 

शैतान के दोस्त और दुश्मन 

एक बार खुदा तआला ने शैतान को हुक्म दिया कि 
मेरे महबूब हजरत मुहम्मद सलल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे 
की खिदमत में हाजिर हो, और वह जो कुछ तुम से पूछे 
- उनका जवाब दो, चुनाँचि शैतान एक बुडदे की' शकल में 
हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम ने पूछा तू कौन है? कहा मैं शैतान 
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मम शैतान की हिकायात _ अऑ!त?ननिनान ना नत्नत- की हिकायात शैतान की हिकायात ्रान्यरनननननननता 4. विजन. 
डकरमाया क्‍यों आए हो? खुदा ने मुझे नल है कि 
मैं आप के पास आऊँ और आप जो पूछें उसका जवाब दूँ. 
हुजूर ने फुरमाया मेरी उम्म्त में से तुम्हारे दुश्मन कितने 
४? शैतान ने जवाब दिया पन्द्रह फरमाया कौन कौन से? 
शैतान ने कहा, सब से पहले तो मेरे दुश्मन आप हैं दूसरे 
मेरा दुश्मन इंसाफ करने वाला ह्ाकिम है तीसरा मुतवाजेअ 
दौलत मंद, चौथा, सच बोलने वाला ताजिर, पाचवा खुदा 
से डरने वाला आलिम, छटा दामन नासेह, सातवां रहम 
दिल मोमिन, आठवाँ तौबा करने वाला, नौवां हराम से 
बचने वाला, दसवाँ हमेशा बा वुजू रहने वाला, ग्यारह 
सदका खैरात करने वाला, बारहवाँ नेक अख्लाक रंखने 
वाला, तेरह लोगों को नफ्‌आ्‌ पहुँचाने वाला, चौदहवाँ 
कर्आान पढ़ने वाला; पन्द्रहवाँ रात को उठ कर नमाज पढ़ने 
वाला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया और तुम्हारे दोस्त 
कितने हैं? कहने लगा दस! जालिम, हाकिम, मुतकब्बिर, 
ख्यानत करने वाला, दौलत मंद, शराब पीने वाला, चुगल 
_खोर, रिया कार, सूदखोर, यतीम का माल खाने वाला, 
जकात न देने वाला और लम्बी आरजूओं वाला। 
हे (रूहुल-ब्यान जि:4, सः290) 
सबक: हुजूर अलैहिस्सलाम के दरयाफ़्त करने पर 
शैतान ने अपने दोस्तों और दुश्मनों की फिहरिस्त ब्यान 
कर दी है, अब हर शख्स को यह फिहरिस्त मुलाहिजा 
करके देखना चाहिए कि उसका नाम शैतान के दोस्तों की 
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हि शैतान की हिका्यात ततत_त.तत24त# 55555 शैतान की हिकायात न्‍न्‍िननलिननस्तनानता+-++० रे 
कहरिस्त में नंजर आता है या नहीं हम में से हर शख्स | 
का दअवा तो यही है कि हम शैतान के दुश्मन हैं, लेकिन 
अमल उस के खिलाफ होता है देखिए एक भरे मजमशं में 
पूछता हूँ कि आप शैतान के दोस्त हैं या दुश्मन? तो सारे : 
मजमअ से आवाज़ आएगी, दुश्मन! मैं कहुँगा ठीक है, , 
वाकुई उसका दुश्मन ही होना चाहिए खुंदाने फुरमाया कि . 
वह तुम्हारा दुश्मन है। 
“फत्तखिजूहु अदूव्वन” तुम उसके दुश्मन बनो” अच्छा : 
. साहब! शैतान आप का दुश्मन है। और आप शैतान के, 
और खुदा के आप दोस्त हैं या दुश्मन जवाब मिलेगा 
दोस्त! अच्छा साहिब! खुदा के आप दोस्त हैं. अब यह. 
बात हे भी समझ लीजीए कि सिनेमा और थेटर शैतान के 
घर हैं यअनी दुश्मन का घर और मस्जिद खुदा का घर है... 
य्रूनी दोस्त का घर, और सब जानते हैं कि दुश्मन के घर 
कोई नहीं जाता, और दोस्त के घर हर शख्स खशी से 
. जाता है दुश्मन के घर तो लोग कहते हैं मैं पेशाब करने भी 
" ज उं॥, कितने अफसोस की बात है कि आप दुश्मन के 
घर सिनेमा वगैरह में तो पैसे खर्च करके जाते हैं और 
दोस्त के घर मुफ़्त भी नहीं आते दोस्त के घर कभी आप 
आये नहीं और दुश्मन के घर से कभी निकले नहीं 
फरमाईए यह कैसी दुश्मनी है और कैसी दोस्ती के हण हों । 
उआ है कि वह हमें शैतान का सर सच्चा कप दुश्मन कै >काओी. >क्रीज 
>भकी दोस्ती से बचाए आमीन!]. ४१७३५ 
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द शैतान की हिकायात ७ चइितााताीाीााल की हिकाय 
- हिकायत न. 72 





शैतान की गेंद हि 
. . शैख अबूल-कासिम जुनैद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते 
हैं कि मैने जब ख्वाब में शैतान को बिल्कुल नंगा देखा, मैंने 
उससे पूछा तुझे इन्सानों से शरम नहीं आती, कहने का लगा, 
यह लोग तुम्हारे नज़्दीक इंसान हैं? मैंने कहा, हां रशै 
ने कहा अगर यह इंसान होते तो जैसे लड़के गेंद के साथ 
खेलते हैं मैं उन के साथ नहीं खेलता,हाँ इंसान उसके 
सिवा और हैं मैंने पूछा वह कौन हैं? शैतान ने बताया कि 
मस्जिद शोनी-जिया में चंद लोग हैं जिन को डबादत 
और परहेजगारी से मैं आजिज आचुका हूँ मैंने कोशिश की 
मगर उन पर काबू न पासका, हज़रत जुनैद फरमाते हैं, मैं 
ख्वाब से बेदार हुआ तो मस्जिद श्लोनीजीया में चला गया, 
वहाँ तीन मर्द नज़र आए जो अपने सर गुदड़ियों में डाले 
. और झुकाए बैठे थे, जब मेरी आहट हुई उनमें से एक ने 
गुदडी से सर निकाला और कहा-. 

ऐ जुनैद ख़बीस की बात से धोका न खाना यह कह 
कर मुँह फिर छ॒पा लिया। क्‍ 

सबक: ज्र्यानी और नंगापन शैतान का मरगरुब लिबास 
है जो लोग शैतान के उस लिबास में यअनी नंगे नज़र 
आयें, समझ लीजीए वह शैतान की “गेंद” हैं, शैतान उस 
गेंद को जिधर चाहे लुड़का देता है सिनेमा में फैंक दे, 
कल्ब में रक्स व सुरूर की मजलिसों में जहाँ चाहे उस 


5८दणश०लवं ए5 (.5075८6#/#67 
8_॥2/9% 








[[[05:/8/079५86.0।0/05869/|5/629099/76_80॥| 


कॉल [[[05://.776/50॥॥_|॥0॥70/3/% 


किशतान की हिकालश्यरअचअल्‍ाननन वि तन तन हिकायात नल । 
कूद को फेंक देता है जो वाकई इन कक 
बस ननऔन आते और वह सिनेमाओं « भ्रौर लहव की । 
मज्लिसों में नहीं, मस्जिदों में नज़र आते हैं, शैतान 
की यह गेंद यूरोप में तैयार इई और उसी पर नई हर 
की छाप लगा कर यूरोप ने दीगर ममालिक मं भी 
बरआमद की. यह गेंद शैतान की किक के जोर से बअज 
औकात अल्लाह वालों से टकरा भी जाती है यह भी 
'मअलूम हुआ कि अल्लाह के मक़्बूलों पर ही कोई चीज 
मख्फी नहीं रहती, फिर इन सब अल्लाह वालों के सरदार 
हुजूर अहमदे मुख्तार सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को 
किसी चीज से बे ख़बर वही बताएगा, जो शैतान की गेंद 
बन चुका ही 
लिकायत नः 73 
शैतान और फिरऔन 

एक रोज शैतान फिरऔन के पास आया और कहने 
लगा क्या तुम खुदाई का दअवा करते हो, फिरऔन 
ने कहा, मेरे पास हज़ारों जादूगर हैं, शैतान ने कहा, 
उनको बुलाओ, और उनसे कहो वह जादू दिखाएं फिरऔन 
ने सारे जादूगरों को तलब किया, और उनसे अपना जादू 
दिखाने को कहो चुनॉचि उन सब ने अपने अपने जादू का 
करिश्मा पेश किया, शैतान ने एक फूंक मारी तो वह सारा 
जादू काफूर होगया,फिर दूसरी फूक मारी तो सारा जादू 
जाहिर हो गया, शैतान ने पूछा बताओ तुम्हारे जादूगरों 
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शैतान की हिकायात 45 
का जादू जबरदस्त है या मेरा? बावजूद कज़ाद जबरदस्त है या मेरा? बावजूद मेरी इतनी कुव्वत 
के खुदा तआला मुझे अपना बंदा तस्लीम नहीं करता, और 
तू बवजूद इतने इज्ज (मजबूर) के खुद उस का शरीक बन 
रहा है। (चृज़ह्तुल-मजालिस (जिः।, सः ॥2॥) 
सबक: फिरिऔन अपने जादूगरों के करिश्मों कं बल 
बूते पर खुदा बन बैठा, इसी तरह अगर कोई अपनी साइस 
के करिश्मों और अपनी ईजादात के बल बूते पर खुदा का 
इंकार करता है तो यह कोई नई बात नहीं पहले भी ऐसा 
ही होता आया है, और ऐसे मुद्दई का जो हश्र हुआ, वह 
भी सबके सामने है, .शैतान इतनी बड़ी ताकृत रखने के 
बावजूद खुदा का बंदा नहीं बंन सका, आज कोई माददी 
तरक्कियां कर के सिर्फ उन तरक्कियों की बदौलत मर्दे 
हक नहीं बन सकता, खुदा का बंदा बनने के लिए इज्ज 
व तवाजुअ और इंकिसारी दरकार है, जो शैतान और 
फिरऔन व फिरओऔनियों में नहीं पाई जाती यह भी 
मअलूम हुआ कि शैतान बड़ा ही ओयार (धोके बाज) है कि 
खुद ही फिरऔन को गुमराह किया और फिर खुद ही 
उसे शरमिंदा भी करता है, इसी तरह यह अय्यार अवाम 
को भी उल्लू बनाता है उनसे शैतानी हरकात भी कराता 
है और फिर उनसे यह भी कहता है कि जो कछ तुम ने 


किया, खुद किया मैं तुम्हारे फेअलों (कामों) से बरी हूँ 
चुनाँचि खुदा फरमाता है- 
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७९: (०६५०२) 

"यअनी शैतान ने इंसान से कहा कुफ कर फिर जब 
उसने कूफ किया तो बोला मैं तुझ से अलग हूँ मैं अल्लाह 
से डरता हूं। 

लिहाजा मुसलमानों को इस अय्यार से होशियार 
रहना चाहिए यह मलऊन अपना काम करके फिर अलग 
हो जाता है और आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता! 
ट्िकायत नः ॥4 
शैतान और नेक काम 

एक रोज हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद से बाहर तश्रीफ 
लाये तो आप ने देखा कि शैतान दरवाज़े पर खड़ा है 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम यहाँ क्यूँ आए? कहने 
लगा, मी खुदा के हक्म से आया हू ताकि आप अगर कछ 
पूछें तो मैं जवाब दूँ। | 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमया, अच्छा 
क्शोँ बताओ कि तुम मेरी उम्मत को नमाज़ बा जमाअत से 
क्यों रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया, मुहम्मद आप की 
उम्मत जब नमाज़ पढ़ने को निकलती है तो मुझे सख्त 
->क हो जाता है, | और जब तक यह नमाज़ से फारिग 
के शमी जाती है, मैं बुख़ार में मुब्तला रहता हूँ। 

०७ *०णजल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चल-नननन-ाानननन+ननन- ले पूछा, अब यह अब यह 
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शैतान की हिकायात ्तचत्टअनननननननन तन न की हिकायात_ 6 ब् ल्‍ कर किन 
नक् तम मेरी उम्मत को कुर्ान पढ़न् से जा 
हो. शैतान ने जवाब दिया, या मुहम्मद ! जब वह आन 
पढ़ते हैं तो मैं सिक्के की तरह पिघलने लगता हू | कद 

सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरयाफुत फरमाया _ 
कि तुम मेरी उम्मत को जिहाद से क्यूँ राकते हो, शक शैतान 
ने जवाब दिया या मुहम्मद! आप के गुलाम जब जिहा 
के लिए निकलते हैं तो मेरे क॒दमों में बेड़ियाँ डाल दी 
जाती हैं. और जब तक वह वापस नहीं आते, मैं असीर 
. हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, अच्छा 
अब यह बताओ कि तुम मेरी उम्मत को सदका व खैरात 
करने से क्यूँ रोकते हो? शैतान ने जवाब दिया या मुहम्मद ' 
आप के गुलाम जब सदका व खैरात का इरादा ही करते 
हैं तो मेरे सर पर आरा रख दिया जाता है, कि जो मुझे 

यूँ काट कर रख देता है जैसे लकड़ी को! 

द ि (रूहुल ब्यान-स.4 जि।) 
सबक: शैतान के लिए नेक काम बड़े ही तकलीफ देह 
: हैं, यह मलऊन नेक काम न खुद करता है और न यह 
: चाहता है कि कोई दूसरा भी करे, नमाज़ बा जमाअत 
. अदा करने से मलऊन को बुख़ार हो जाता है और नमाज 
: पढ़ने से रोकने या नमाज़ बा जमाअत से बाज़ रखने के 
लिए बे नमाजी और तारिके जमाअत को उज् भी कुछ 
. ऐसा सिखाता है कि मुझे बुखार हो जाता है, इस लिए में 


5दाशलवं एर5 (.5075८6#/#67 
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शैतान की दिकायात मे ययाधभब्ययअऋ+ा+5+मरमममाामल हिकायात शैतान की हिकायात _ अननननननननननरनऋर+3++ 48 _ 
ँ गहज्ञद के नहों आता उलमा किराम जो नमाज के दाई 
और नमाज बा जमाअत पढ़ने की ताकीद करते रहते हैं, 
उन उलमा किराम को देख कर अगर कोई शरब्स मुलहिदाना 
जोश में आकर दिली बुग्ज व इनाद का बुख़ार निकालने 
लगे तो समझ लीजिए कि उसे भी इलहाद का बुखार हो 
रहा है. कर्आन पाक की तिलावत से मुसलमानों के दिल: 
तो ख़शियते इलाही (अल्लाह के डर) से मोम हो जाते है, 
चुनांचि खुदा फरमाता है- 
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“यअनी रब से डरने वाले कुर्आान सुनते हैं तो यादे 
खुदा की रगबत में उनके बाल खड़े हो जाते हैं और उन 
की खालें और दिल नर्म पड़ जाते हैं।” 

मगर शैतान जिस वक्त कुर्आान सुनता है तो जिस 
तरह सिक्‍का आग में पिघलता है इसी तरह यह अदावत 
व जलन की आग से पिघलने लगता है, आज भी अगर 
कोई शख्स कुर्आन न सुन सके और अपने सुनाने वालों को 
देख कर सुन कर जलन में सिक्के की तरह पिघलने लगे 
तो समझ लीजिए शैतान मार्का सिक्‍का है! 

इअला-ए-कलिमतुल-हक के लिए जिहाद के लिए 
निकलना शैतान को बेड़ियाँ पहना देने के मुतरादिफ है, 
गोया मुजाहिदीन या गाजियाने हक शैतान को कैद कर 
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शैतान की हिकायात 49 








इत्तिफाक ईसार्‌, खुलूस और कुर्बानी का मज़ाहिरा किया 
वह इस हकीकृत पर शाहिद है कि हमारे शेरे दिल 
मुजाहिदों ने शैतान को जकड़ कर रख दिया था, और . 
कौम नेकियों की तरफ माएल हो गई थी, सदका व. 
खैरात, .मस्‌लन फातिहा व ईसाल सवाब्‌ की तकरीबात्‌ 
शैतान के लिए आरा थीं, यह जहाँ कहीं ईसाल सवाब व 
फातिहा की मज्लिस देखता है तो मलऊन यूँ कट जाता 
है, जैसे आरा से लकड़ी कट जाती है लिहाजा इस 
मलऊन को आरा के नीचे ले आना चाहिए, जो लोग 
सदका व खैरात का इंकार करते हैं वह गोया शैतान को 
बचाना चाहते हैं। 
डिकायत नः 75 
शैतान का सब से ज़्यादा महबूब दोस्त 
एक दफआ हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
. शैतान से पूछा यह बताओ, तेरा हम ख़्वाब कौन है? 
शैतान ने जवाब दिया मस्त और नशे वाला! 
फरमाया! तेरा मेहमान कौन है? बोला चोर! 
आपने फिर पूछा तेरा कासिद कौन हैं? जवाब दिया 
जादूगर! फरमाया दोस्त कौन है कहने लगा! बे नमाज़ी। 
आप ने फिर दरयाफ़्त किया , तेरा सब से ज़्यादा 
-महबूब दोस्त कौन है? 
शैतान ने जवाब दिया, जो अबू बकर और उमर को 
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| खा की मनन सनम कामक 
बुरा कहे। #“ (नुज्हुतत-मजालिस जि:2, सः56) 
सबक: शराबी और दीगर नशे बाज जो मस्त और 
बेहोश नजर आते हैं द्रर असल वह शैतान की आगोश में 
सोए हुए होते हैं। 
.. चोरों से गठ जोड़ रखने वाला उन से तआवुन करने 
वाला दर असल शैतान है, जादूगर शैत,न का नुमाइंदा 
और भ्रौर शैतान का मिशन पूरा करने वाला है और जो शख्स 
हजरत अबूबंकर और हज़रत उमर रदियल्लाहु अनहुमा 
* 'को बुरा कहता है, शैतान को उससे बहुत ज़्यादा मुहब्बत 
- है, मअलम हुआ कि अबू कबर व उमर रदियल्लाहु अनहुमा 
की मुहब्बत शैतान से बचाती है, और उनकी अदावत 
- शैतान की आगोश में ला बिठाती है! 
लिकायत नः 76 
शैतान और यहया अलैहिस्सलाम 
एक रोज हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने शैतान को 
देखा, जिस पर बहुत सी चीजें लटक रही थीं, यहया 
लैहिस्स्लाम ने दरयाफ़्त किया यह तुझ पर जो चीजें 
लटक रही हैं, यह क्या हैं? शैतान ने जवाब दिया कियह 
दुनिया की शहवतें हैं, इन में फरजंदाने आदम को मुब्तला 
करता हूँ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन में 
से मेरे लिए भी कुछ है शैतान बोला, हाँ जब आप खूब पेट 
गिरोँ कर देता हूँ और जिक्े इलाही पर न मो खाना चाहते हैं तो नमाज का पढ़ना मैं आप पर 
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शैतान की हिकायात ् दे 
जाता है, हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमया इस के 
सिवा और भी कछ है, नहीं बखुदा और कुछ नहीं, हजरत 
यहया अलैहिस्सलाम ने फरमया खुदा की कसम आइंदा मैं 
कभी पेटभर कर खाना न खाऊंगा।  (तलबीसे इब्लीस सः33) 
सबक: बिसयार खोरी (ज़्यादा खाना) से शैतान को 

अपना वार करने का मौकुअ मिल जाता है और बिसयार 
खोरों पर नमाज़ पढ़ना गिराँ हो जाता है आज कल शैतान 
नई तहजीब के हाथों बिसयार खोरी का जाल फिकवाकर 
लोगों को फांस रहा है, दुनिया भर में होटलों रेस्टूरेंटों, 
काफियों और तंदूरों की इस कुद्र कसरत है कि पहले 
इतनी कसरत कभी न थी, लोगों को हर वक्‍त खाने पीने _ 
की लिस्ट देखिये तो यह टी टाईम है, और यह लंच 
टाईम है यह फुरूट टाईम है और यह डिनर टाईम है 
कोई भी तो नमाज़ टाईम नहीं, बस उन लोगों को खाने 
पीने ही की फिक्र लगी रहती है, इस लिए मैंने एक नज्म 
में लिखा है कि- 

बनी “टी” और कभी बनती है टीमें. 

रहे हैं आप तो बस टी ही टी में 

नमाजें अस्र की फर्सत नहीं है 

कि हैं मस्रूफ वह टी पार्टी में 

खाएं पीएं लेकिन इतना नहीं कि नमाज़-व-इबादत 

से गफलत पैदा हो जाये और यह न समझें कि हम खाने 
पीने के लिए और जिंदगी खाने पीने के लिए है बल्कि यह 
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| शैतान की हिकायात पन्ने हिकायात शैतान की हिकायात तगिनिनननाननननर-+०-.. 52 ल्‍ 
 झुद्क्च्राहिएँ कि खाना पीना जिंदगी के लिए है 
जिंदगी खुदा को बंदगी के लिए है। 

लेकायत नः 77 


चोर शैतान 


एक मरतबा हुजूर सलल्‍्लल्लांहु अलैहि वसल्लम ने 
हजरत अबू हरैरह रदियललाहु तआला अनह को 
 सदक-ए-फितर की हिफाज़त के लिए मुक॒र्रर फरमाया 
हजरत अबू हुरैरा सारी रात उस माल की हिफाज़त करते 
रहे, एक रात आप ने देखा एक चोर आया और माल 
इ्छुँइुराने लगा, हज़रत अबू हुरैरा उठे और उसे पकड़ लिया 
और फरमाया, में तुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
#: के पास ले चलुँगा, उस चोर नें मिन्‍नत समाजत करनी 
. शुरूअ की-और कहा खुदा रा मुझे छोड़ दो, मैं साहिबे, 
. अयाल हूँ, और मुहताज हूँ मुझ पर रहम करो, हजरत अबू 
हुरैशर को रहम आ गया और उसे छोड दिया सुबह अबू 
हुरैरा जब बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, तो हुजूर 
हर शजाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्क्राकर फरमाया अबू 
3'रह' वह रात वाले तुम्हारे कैदी (चोर) ने क्या किया? 
हजूर' उसने अपनी अयालदारी और मुहताजी बयान की 


तो मुझे रहम आगया, और 
अलैहि वसल्लम ने ++ अत जड़ दिया इजूर सल्लल्लाहु 


उसने जो तुम से कुछ कहा 
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| शैतान की हिकायात शैतान की शिकायत नरयभससानोशानबपकनारूपक 53 
नाक वह दूसरी रात भी आ गया और माल चुराने लगा, 
अबू हुरैरह उठे और उसे पकड़ लिया उसने फिर मिन्नत 
समाजत की और अपनी अयालदारी व मुहताजी का 
वास्ता देने लगा अबू हरैरह को फिर रहम आ गया और 
फिर छोड़ दिया, सुबह जब हुजूर की बारगाह में हाजिर 
| हुआ तो हुजूर ने फिर फुरमाया अबू हुरैरह रात वाले कैदी 
चोर ने क्या किया? अबू हरैरह ने अर्ज किया या रसूलल्लाह 
उसने. फिर अपनी मुहताजी का किस्सा छेड़ दिया हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम ने फरमाया! उसने जो कुछ 
| कहा झूट कहा, सुनो! आज वह फिर आएगा, अबू हुरैर॑ह, 
तीसरी रात खूब चौकन्ने रहे, चुनाँचि वह चोर फिर आयोा<« 
और अबू हुरैरह ने उसे फिर पकड़ लिया, और फरमाया 
'ऐ कमबख्त आज तो मैं तुम्हें नहीं छोडूँगा, और हुजूर के 
पास तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा, वह बोला! अबू ,हरैरा मैं 
तुम्हें ऐसे चंद कलिमात सिखाता हूँ जिन के पढ़ने से तू 
नफञ्‌ में रहेगा, सुनो! जब सोने लगो तो आयतुल -कूर्सी 
पढ़ कर सोया करो, उससे अल्लाह तुम्हारी हिफाज़त 
फरमाएगा, और शैतान तुम्हारे नज़्दीक नहीं आ सकेगा 
'अबू हुरैह उन कलिमात को सुन कर बहुत खुश हो - गये 
और वह एक मु फीद अम॒ुल 
सिखा कर फिर रिहाई पा गया अबू हरैरह जब सुबह 
इजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की खिदमत में हाजिर 
ह९ तो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की खिदमत में 
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शैतान की हिकायात >> «मा 
। तह यू साण किला ब्यान किया हुजूर सल्लत्ल 
$ अलैहि वसलल्‍लम ने सुन कर फरमाया, अबू हुरैरह उस ने 
यह आयतुल-कुर्सी पढ़ कर सोनी वाली बात सच कही| 
! हालांकि वह खुद बड़ा झूटा है, क्या तू जानता है कि वह 
तीन रात मुतवातिर लगातार आने वाला चोर है कौन 
अबू हरैरह बोले' नहीं या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता। 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमाया, वह शैतान 
था! क्‍ । (मिश्कात शरीफ सः 47 । 
.. सबक: चोरी करना, दूसरों का माल उड़ाना शैतान 
का काम है गोया जो शैतान है वह चोर है और जो चो 
है वह शैतान यह भी मअलूम हुआ शैतान गिरफ्त में आ| 
जाए तो झूटे बहाने बनाने लगता है और मुसलमान इतन ॥ 
रहम दिल है कि उस के रहम-व-करम से शैतान भी। 
फायदा उठा लेता है और शैतान ने जो आयतुल-कर्स 
पढ़ कर सोने का दर्स दिया, बिल्कूल सच था. म तल 
हुआ कि हर दर्स देने वाला ज़रूरी नहीं कि सच्चा ही हो 


बअज औकात दर्स देने वाला शैतान भी होता है।लिहाजा 
मुसलमानों को होशियार रहना चाहिए, जो कर्आन व 
२3+ “कम मु आए, सिर्फ इसी वजह से उसके 
उग्नतर्किंद न हो जाना चाहिए, -मुम्किन है वह अपने। 
कक लाता के लिए कुर्आन व हृदीस का नाम लेता हो. इसे 
लिए मौलाना रूमी ने लिखा है कि "२3 


बसा इब्लीस आदम विन्ननननननननननन 3 हस्त, 
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संतान की शिकायत धम--+४४--क नकारा 
“सतेबायद दाद बरहरदस्त दस्त... 
यअनी हर हाथ में हाथ न दे देना चाहिए क्यूँकि 
शैतान्‌ अक्सर आदमियों के रूप में भी फिरता है, और यह 
भी मअलूम हुआ कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम गुज़रे हुए और होने वाले सब वाकिआत का इल्म 
रखते हैं, अबू हुरैहह के पास रात को चोर आया तो सुबह 
 हुजूर ने खुद ही फरमाया कि रात के कैदी ने कया किया? 
और फिर आएंदा रात के लिए भी बता दिया कि आज 
रात वह फिर आएगा | 

 चुनाँचि वैसा ही हुआ जैसा आप ने फरमाया था 
मअलूम हो गया कि हमारे हुजूर ”मा कान” के भी और 
“मा यकून” के भी आलिम हैं। ः 

तू दाना-ए-मा कान और मा यकान हैं 
मगर बे खबर, बे खबर देखते हैं 
' हिकायत नः 78 2, 
शैतान और नेकी 

किताबुल-अर्श में है कि एक शख्स एक बोसीदा 
दीवार के नीचे सो रहा था कि दीवार गिरने लगी, और 
;+ 5क शख्स आया और उसने बोसीदा दीवार के नीचे 
| लि कम को जगा कर एक तरफ खींच लिया दीवार 

कु गीर सोने वाला बच गया, यह सूरते हाल देख . 
| हो और नाम पूण, तो बचाने घाले ने बताबा कि मे शैतान वाले ने हे अपने मुहसिन का शुकरिया अदा किया 
| 3 तयाने वाले ने बताया कि मैं शैतान हूँ बचाने वाले ने बताया कि मैं शैतान हूँ 
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शैतान की हिकायात न त-7---5२६००... 56 
ह बचने वाले ने हरान होकर पूछा कि शैतान और नेकी? यह 
क्या बात है, शैतान ने जवाब दिया, मुझे इल्म है कि हुजर| 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का कोई उम्मती दीवार के 
नीचे दब कर मरजाता है तो वह शहीद मरता है , मैंनें| 
सोचा कि तुम शहीद न मरो बल्कि यूँहि मरो!' 
(नुज्हतुल-मजालिस जि:4, सः 62) 

सबक: शैतान और नेकी? उस में भी शैतान का अपना 
मकसद होता है, बदमजहब का हुस्ने खुल्क और उस -की 
बजाहिर नेकी और मुरव्वत अगर कुर्आञान भी पढ़े तो उस 
के मुँह से कुर्जान सुनना भी खतरे से खाली नहीं, शैतान 
मलऊन हलतवे में जहर मिलाकर खिलाता है ऐसे हलवे 
को हलवा समझ कर खालेना, अपनी जान को हलाकत में 





डालना है। | 

टहिकायत नः 79... । 
तिफरका अंदाजे शैतान 

हज़रत इब्ने मसऊद रद्वि यल्‍लाहु तआला अन्हु फरमाते 





हैं एक रोज़ शैतान का गुंजर एक ऐसी जमाअत पर जों 
जिकरे इलाही में मशगूल थी शैंतान ने उन को फितना में 
डालना चाहा, मगर तिफुरका अंदाजी न कर सका 

बअद फिर वह ऐसे लोगों में आया जो दुनिया की बातें 
कर रहे थ। उसने उनको बहकाया तो वह उस के 
बहकाने में आ गये और दुनिया 


की बातें करते हए आपस 
_्न-पडे और आपस में लड़ने लगे, हत्ता कि 7+-.--न्‍--नत लड़ने लगे. हत्ता कि लड़ने लगे का 
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शैतान की हिकायाव मा न 
कश्त-व-खून होने लगा, यह सूरते हाल जिक्रे इलाही 
करने वालों ने देखी, तो वह उन में बीच बचाओ करने के 
लिए उठे, और उन में बीच बचाओ करते करते खुद भी, 
आपस में उलझ पडे उन में तिफरका पड़ गया। 

सबक: शैतान का एक हरबा तिफरका अंदाजी भी है। 
मुसलमानें को आपस में लड़ाकर बहुत खुश होता है, 
तिफरका अंदाजी के हरबा से शैतान पहले भी काम लेता 
रहा, और अब भी लेता है और अपना यह हरबा शैतान 
दुनिया दारों के ज़रिये से इस्तिअमाल करता है, खुदा 
 तआला की याद में मशगूल रहने वाले इस हरबा का 
| शिकार नहीं बनते, हाँ जब वह ज़िक्रे इलाही से हट कर 
दुनिया दारों के करीब आ जायें तो उन पर भी शैतान का 
वार हो जाता है, इस लिए कहा गया है। 
._”बेअसल-फकीरू अला बाबिल-अमीरि” यअनी फुकरा 
में वह शख्स बहुत बुरा है जो अमीरों के दर पर जाए, और 
“नेअमल-अमीरूअला बाबिल-फुकीरि” उमरा में से वह 

शख्स बड़ा है जो फकीरों के दरपे जाए । 

लिहाजा! मुसलमानों को शैतान के इस हरबे से बचने 
| के लिए हर वक्‍त जिक्रे इलाही में मश्गूल रहना चाहिए, 
| और हुब्बे दुनिया और अहले दुनिया से बचना चाहिए और 
पह बात याद रखनी चाहिए कि आपस में तिफरका पैदा 
 *रना गोया शैतान का काम है शैतान मुसलमानों के 
रैत्तिहाद से हरगिज़ खुश नहीं वह तिफुरका अंदाजी और 
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है शैतान का सतत ..-.-ऐ-क्‍- की रातों ऑऑििचििचन हिकायात है. 
[छूट गे खुश है पस जो शख्स फूट पर खुश है समझ 
लीजिए कि उसकी किस्मत फूट गई। 
लिकायत नः 20 गो 
शैतान और हजरत गौसे अअजम 
हजरत गौसे अअजम रदियल्लाहु तआला अहहु ने एक | 
बार देखा कि एक नूर चमका है जिस से आसमान तक | 
रौशनी फैल गई, फिर उस नूर से एक सूरत नमूदार हुई, 
और उसमें से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर! मैं तुम्हारा 
रब हूँ, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ. जाओ मैंने आज से हर 
हराम चीज तुम पर हलाल कर दी हजरत गौसे अअजम ने 
यह बात सुन कर फरमाया “अऊज़ु बिल्लाहि 
मिनश-शैतानिर्रजीम” आप का इतना फरमाना था कि वह 
नूर जुलमत में बदल गया और वह सूरत एक धूवाँ सा बन 
गई, और फिर आवाज़ आई ऐ अब्दुल-कादिर! मैं शैतान हूँ. 
तुम मेरे इस दाव से अपने इल्म व फज्ल की वजह से 
निकल गए वर्ना मैं इस दाव से सत्तर तरीक को गुमराह 
। कं का हूं। (बहजतुल-असरार अल-शैख़ नूरूद्दीन अबूल-हसन अल-शाफुई स-१20) 
2 सबक: शैतान बड़ा अयार व मक्कार और फ़रेब कार 
, लोगों को गुमराह करने लिए मुख्तलिफं भेस बदल कर- 
बी आता है हत्ता कि 'खुदा' भी बन जाता है उस 
मु और फरेब से बचने के लिए 3 उस के दात 
नहीं, बअज्‌ बे इल्म अहले न हक मैदान में कृदम रखना 
4 न ेममलअकआजभ++->- मनन न... में फॉस नह ४ जाल में फंस | 














कं । 
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की हिकायात 59 
हैं, आज अगर कोई बराए नाम “पीर” नमाज, रोजा 
रह अहकामे शरीअत को गैर जरूरी बताए और दिल 
गी नमाज, दिल का रोज़ा या दिल की डाढ़ी किस्मके 
सुनाता फिरे तो समझ लीजिए यह शैतान के 
इसी दाव में आ चुका है अगर उसे इल्म हासिल होता तो 
वह शैतान के उन असबांक पर कान न धरता और “अऊजु 
बिललाह” पढ़ कर शैतान मलऊन को भगाता, और उसे 
बताता कि यह दिल की नमाज़ वगैरह कोई चीज नहीं, 
नमाज वही है जो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने 
पढ़ी सहाबा किराम ने पढ़ी, अहले बैत ने पढ़ी और जो 
इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने तहे तेग॒ पढ़ी, एक ढाड़ी 
मुंडे ने कहा कि दाढ़ी दिल की चाहिए, एक साहिब ने 
कहा, पीर साहिब! मुर्ग की हडडीयां तक चबा जाने के 
लिए तो आप ढाड़ मुंह की चाहिते हैं और ढाड़ी मुँह की 
नहीं दिल की बताते हैं अगर ढाड़ी दिल में होनी चाहिए 
तो ढाड़ भी दिल में होनी चाहिए, अगर ढाड़ का मुँह में 
होना जरूरी है तो ढाड़ी का भी मुँह पर होना जरूरी है 
ऐसे गुमराहों से यह भी कहा जा सकता है कि पीर 
साहिब रोटी भी तन्‍्नुरी न खाया करें, नूर की खाया करें 
देखें फिर पीर साहिब पर क्या गुजरती है खूब याद रखिए 
कि ऐसे लोग खुद भी गुमराह और दूसरों को भी गुमराह 
करने वाले हैं, मुत्तबेअ्‌ शरीअत पीर हमारे लिए सरापा नूर 
और खिलाफे शरीअत चलने चलाने वाले बराए नाम 
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' पीर शैतानी फृतूर है। | : 
हिकायत नः 27 पक 
शैतान की मायूसी हे 
हैः हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज 
करमाया कि एक रोज़ शैतान मेरे सामने आया और उसने 
झे रोटी कपड़े और मकान के लालच में फूसलाना चाहा, * 
मगर मैंने उसको ऐसा जवाब दिया कि मलऊन मायूस 
होकर वापस चला गया यारों ने पूछा उसने क्‍या कहा था : 
. और आप ने क्‍या जवाब दिया था फरमाया शैतान ने मुझ 
से कहा था कि तू क्‍या खायेगा। । 
मैंने जवाब दिया, मौत! । 
- उसने कहा पहनेंगे क्या? 

.. मैंने कहा कफन। द 
उसने फिर कहा, रहोगे कहां? | 
मैंने कहा कब्र में। 
मेरे यह जवाब सुन कर शैतान बोला, तुम बडे सख्त 

मर्द हो। । सरसीन के हर मं (तज्किरतुल-औलिया सः304) 

कं, सबक: शैतान के हरबों में से एक हरबा रोटी कपडे. 
अर मकान का लालच देना भी है यह मलऊन रोटी 
न + और मकान का लालच देकर ईमान उड़ा लेता है 
द नसीब लोग हैं वह उस लालच में फँस जाते हैं 
और अपना ईमान गंदा भालच में फँस जाते : 
अपना इंमान गंवा बैठते हैं, लेकिन खश नज्ी: 
अफराद शैतान का रोटी कपडे .+.,..... खुश नसीब 
2रद शैतान का रोटी कपड़े नन--नन-ननन-नननन न... और मकान का नारा नहीं अननननननन-नननन-नन- और मकान का नारा नहीं 
सी कि, "+82५६ का नारा नहीं 
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न की हिकायात___७ ०! 
और अपने ईमान की हिफाज़त करते हैं और शैतान 
ऐसे मज़बूत लोगों से बड़ी मायूसी होती है? और उसे 
गनानना पड़ता है कि अगरचि ऐसे लोगों का मकान कच्चा 
; लेकिन ईमान पक्का है, पहले ज़माने के लोगों और 
भ्राज कल के लोगों में. एक फर्क यह भी है कि पहले 
गगों के मकान कच्चे और ईमान पक्‍के थे, मगर आज 
कल के लोगों के मकान पक्के और ईमान कच्चे हैं, लगे 
हाथों एक और फर्क भी सुन लीजिए, पहले लोगों के 
कानों में अगरचे अंधेरा था लेकिन दिल रौशन थे, और 
आज कल कोठियाँ तो रौशन हैं और दिलों में अंधेरे हैं मैंने 
एक नज़्म में लिखा है कि - 
धर को रौशन कर दिया दिल में अंधेरा कर दिया। 
हि नः 22 
शैतान और शुआ-ए-मअरिफत 
हज़रत अबू सईंद ख़राज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक 
मरतबा ख्वाब में शैतान को देखा, आप अपना डंडा लेकर 
मारने के लिए दौड़े शैतान ने कहा, ऐ अबू सईद! मैं इन 
डडो वंडों से नहीं डरता , हाँ मैं अगर डरता हूँ तो आरिफ 
बेल्लाह के दिल में इरफान का जो सूरज है उस सूरज 
'। जब कोई शुआ-ए-मअरिफत निकलती है, तो उस 
३ से मैं डरता हू | (रूहुल-ब्यान जि:4 सः4) 
. अल्लाह तआला का इरफान एक ऐसी अजीमुए-शान 
॥लित व ताक॒त है कि इस पाया की और कोई दौलत व 
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शातान की शिकायाओ  साानययालममवकान्यकान+-ज--मह 
ताकत नहीं शैतान को भगाने के लिए डंडा, बंदूक या कोई 
बम कार-आमद नहीं, किसी मर्दे हक आगाह की जर्बे 
मअरिफत ही उसे कुचल सकती है, यही वजह है कि 
.मगरिब वाले माद्दी हथयार रखने के बावुजूद शैतान को 
नहीं भगा सके, बल्कि वह और भी उन पर सवार हैं, हाँ 
जो आरिफ बिल्लाह है उन्होंने शैतान का कुचल दिया है, 
- आअगरिब में और सब कुछ है लेकिन आरिफ बिल्लाह कोई 
जे नहीं, हों वहों हर एक आँखों का बिलला जरूर है! 
ड्िकायत नः 23 
शैतान की ची 
खुदा तआला ने जब नमाज़ का हुक्म नाज़िल किया. 
तो शैतान ने एक दर्दनाक चीख मारी, उसकी चीख की 
आवाज़ सुन कर सारा लश्कर उसके पास जमअ हो गया. 
शैतान ने परेशानी के आलम में उन से नमाज़ फर्ज होने 
का जिक्र किया शैतान ने जहाँ तक तुम॑ से हो सके, लोगों 
को तुम नमाज के औकात से रोको और किसी ऐसे धंदे में 
उन्हें मशगूल रखो जिस से उन्हें नमाज पढ़ने की फरसत 
है न मिले, शयातीन बोले और अगर हम से ऐसा न हो 
सके तो फिर शैतान ने कहा, तो फिर यूँ करो कि जब कोई 
शरस नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है तो तुम में से चार शैतान 
गिर्द खड़े हो जाऐं दायें जानिब खड़ा होने वाला यूँ कहे कि 
जरा अपनी दाईं जानिब देख, और बाएं तरफ खडा होने 
वाला यूँ कहे कि ज़रा अपनी बाएं जानिब देख ऊपर की 
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जतान की हिकायात _ ०65 _ ३ 
ञरफ खड़ा होने वाला यूँ कहे जरा ऊपर आसमान 
तरफ देख और नीचे की तरफ खड़ा होने वाला उसे नीचे 
देखने की रगबत दिलाए, और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने 
_ का वसवसा दिल में डालो, और खूब याद रखो अगर इतनी * 
_कोशिश के बावुजूद वह बराबर नमाज में मशगूल रहा तर 
: हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा क्योंकि खुदा तआला उसे बख़श .. 
देगा | (नुज्हतुल-मजालिस जि:4 सः66) ः 
. सबक: नमाज का हुक्म सुन कर शैतान चीख उठा ९ 
था, अब भी वह नमाज का नाम और उस के अहकाम सुन 
"कर चीख उठता है, और नमाज़ का बयान करने वालों को 
बुरा समझता है, अजान चूँकि नमाज़ की तरफ बुलाती है, 
इसलिए अजान भी शैतान के लिए पयामे मौत है, हदीस 
' शरीफ में आता है कि अज़ान की आवाज़ सुनकर शैतान . 
भाग जात है, शैतान चूँकि सज्दा न करने क॑ बाओअस 
_मरदूद हुआ था, इसलिए वह चाहता है कि और लोग भी 
“नमाज से गाफिल रह कर सज्दा न कर-सकें और उसके 
साथी बन जाएं, चुनाँचि इसी मकसद के लिए वह चाहता 
है कि दुनियावी धंदों में मशगूल हो जाएं और नमाज पढ़ने 
को न जाएं, मुसलमानों को चाहिए कि वह अज़ान की 
आवाज़ सुन कर फौरन नमाज़ के लिए दौड़ पड़ें और 
शैतान को झटक कर रख दें। 
नमाजी के दाएं बाएं और नीचे ऊपर शैतान होते हैं 
जो नमाजी को वंस्विसों में मुब्तिला कर के उस के खुशूआ्‌ 
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4 । शैतान की हिकायात 

। पी नी चंिणः?खफतचय_ो)ा-ी-._3++त8त9+-__हैक++7 +_++: ि 77777 ० 

_.: व खुजूअ को ख़राब करना चाहते हैं लेकिन मुसल नम 

4, . उनके वस्विसों की परवाह न करते हुए नमाज में मशगूह 

:': .. रहता है और शैतान का बेड़ा गर्क कर देता है। 

(7... हिकायत नः 24 अलान 

३ रहमान और शेत् 

४, . खुदा तआला ने शैतान को मरदूद फरमा दिया 
की रोतान ने कहा. 
5 
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ही. (१६ ८०?-४-8-4 ७८ (>०.०.७० ७: ८४४ में उन 
* बंदों के गुमराह करने को तेरी सीधी राह पर बैठ जाऊँगा 
फिर उन बंदों पर आगे से हमला करूँगा पीछे से भी और 
दाएँ से बाएं से भी उन पर हमला करूँगा।. 
शैतान ने चारों तरफ से घेर कर बनी आदम को 
गुमराह करने का एअलान कर दिया और चारों तरफ पर 
कब्जा जमा लिया तो फ्रिश्तों के दिलों में रिक्कृुत (नर्मी) 
पैदा हुई और उन्हों ने अर्ज किया इलाही! शैतान मरदूद 
बनी आदम को गुमराह करने के लिए चारों सिमतों पर 
कब्जा कर दिया है, उस मरदूद से दो सिमतें रह गई हैं; 
नीचे की और ऊपर की फरमाया चारों सिमतें उसकी और 
दो मेरी , वह चारों तरफ से मेरे बन्दे को गुमराह करने को 
आजाए, लेकिन मेरा बन्दा जब नादिम होकर सर सज्दे में 
नीचे डाल देगा और तलबे मगफिरित की खातिर दुआ व 
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शैतान की हिकायात 65 शैतान की हिकायात न न्‍शनतगतनस्ननन-ा---+-3-+-... 
हुए हाथ ऊपर उठा लेगा तो मैं उस के सब गुनाह 
मुआफ कर दूगा । (नुज्हतुल-मजालिस जि:2, सः24) 
सबक:शैतान हमारी चारों तरफ मौजूद है और वह 

मलऊन हमें गुमराह करने के लिए इन्तिहाई कोशिश 
करता है और यह अल्लाह की खास रहमत है कि उसने 
शैतान के दाव से बचने के लिए हमारे लिए दो सिम्तें 
मुक॒र्रर फरमादी हैं, उपर की और नीचे की, पस मुसलमानों 
को चाहिए कि वह हमेशा नमाज पढ़ते रहें और अपने 
गफ्रूरहीम रब से गुनाहों की मुआफी के लिए दुआ माँगते . 
रहें, इस तरह शैतान का दाव फेल हो जाता है और वह 
ख़ायब व ख़ासिर रह जाता है बड़े ही बद दसीब हैं 

वह लोग जिन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, और अपने रब 
से कभी दुआ नहीं माँगी, ऐसे लोग शैतान के चौ तरफा 
जाल में फंस चुके हैं इस जाल से निकलने की यही सूरत 
है कि सर सज्दों में नीचे गिराहो और हाथ दुआ केलिए 
ऊपर उठे हों। 
... बुजुर्गाने दीन ने यहाँ एक और बात भी लिखी है 
फरमाते हैं कि शैतान ने गुमराह करने के लिए आगे पीछे 
और दाएं बाएं चारों तरफ से हमला करने का एअलान 
किया है और नीचे ऊपर की दो सिमतें उससे महफज हैं 
लेकिन ऊपर की तरफ हर वक्‍त देखते रहना मुश्किल हैं 
इसलिए सब से ज्यादा सलामंती वाली सिम्त नीचे की 
सिम्त है बाकी आगे पीछे बाएं उनकी तरंफ देखने में 
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शैतान की हिकायात लत ं+--८--८-----+--+००-+-ज शैतान की हिकायात __--3---- की हिकायात ही माल न 
इंसान अक्सर फितने में मुब्तिला हो जाता है, इसलिए 
अल्लह तआला ने फरमाया है कि- 
| ५००: (2१ | >न्थ (22540 है । 
“कल लिलमुअमिनीन यगुद्‌दू मिन अब्सारिहिम” मोमिनों 
.. से फरमा दिया कि वह अपनी निगाहें नीची रखा करें। 
'.... हिकायत नः 25 द ॥ 
शैतान को खुदा का जवाब 
हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 
शैतान को खुदा तआला ने जब मरदूद फरमा दिया तो 
शैतान ने अल्लाह से कहा ह 
मर 4 की 5572 /97:2/7700: कक लि 6 
” व इज्जति-क-या रब्बि ला अब्रहु उग॒वी इब्ादका: 
मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम'' द 
. ऐ रब! मुझे तेरी इज्जत की कुसम! जब तक तेरे बंदे 
जिंदा रहेंगे, मैं उन्हें गुमराह करता रहुँगा! ् 
शैतान की इस बकवास का जवाब खुदा तआला ने. 
यह दिया !' द | 
०५४ 0५४ ५४५८५७७) ४४७३०) - 
“व इज़्ज़ी व जलाली व इरतिफा३ मकानी ली 
- यज़ालु अगफिर लहुम मस्तगफुरूनी! 
मुझे मेरी इज़्जत व जलाल और मेरी बुलंदी की कसा 
कि मैं अपने बंदों को जब भी वह मुझ से इस्तिगा: बंदों को जब भी वह : अपने _बंदों को जब भी वह मुझ से इस्तिगट- से इस्तिगफा 
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शैतान की हिकायात._ 6७7 
करेंगे, मैं बऱ्श दूँगा।... (मिश्कात शरीफ साध 
सबक: शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है कि मरते 
दम तक यह हमारा पीछा न छोड़ने की कुसम खा चुका 
है, और खुदा तआला हम पर बड़ा ही मेहरबान है कि 
मरते दम तक उसने अपना दरवाज़ा-ए-मगफिरत व - 
रहमत हंमारे लिए खुला रखने का एअलान.फरमा दिया 
है, फिर किस क॒द्र जुल्म होगा, अगर अपने मेहरबान खुदा . 
की तो ना-फरमानी करें और अपने अज़ली दुश्मन शैतान 
की पैरवी. करने लगें, मुसलमानों कों चाहिए कि वह भी 
शैतान मलऊन से बचने का और इस का कहाममान्ने का 
 अहद करलें! अंक द 
.... इस हदीस पाक से यह भी मअलूम हो गया कि यह 
जो एक जअली वसियत नामा किसी शैख़ अहमद नामी 
_ की तरफ से अकसर शाएअ होता रहता है जिस में यह 
 एअलान होता है कि अनक्रीब तौबा का दरवाजा बंद होने 
: वाला है, यह बिल्कुल गलत और किसी दुश्मने दीन की 
- कारस्तानी है क्योंकि जब खुदा तंआला खुद फरमाता है 
कि तौबा का दरवाजा मैंने हमेशा के लिए खुला रखा है 
- तो यह कैसे हो सकता है कि वह अनक्रीब बंद होने 
वाला हो, मुसलमानों को ऐसे झूटे प्रोपेगंडा से मुतअस्सिर्‌ 
नहीं होना चाहिए, और अल्लाह की रहमत व मग्फिरत्‌ 
को पाने के लिए जल्दी तौबा कर लेनी चाहिए | 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात 5. 68 ट क्‍ 
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हलिकायत नः 26 
शैतान की घबराहट 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम की बेअसते तैय्येब 
$ से पहले शयातीन और जिन्‍नात ने आसमान के नज्दीक 
» अपने ठिकाने बना रखे थे, वहाँ पहुँच कर आसमानी बातें 
मलाइका से सुन सुन कर आया करते थे, फिर उन बातों 
में बहुत सा झूट मिलाकर काहिनों से कहा करते थे और 
: काहिन वही बातें लोगों से कहते थे, इस तरह बअज अन 
हुई बातों का ज़मीन पर चरचा हो जाता हुजूर सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम की नुबुव्वत का इज़्हार हुआ तो दफ॒अतन 
सारे शयातीन और जिन्‍नात आसमान से रोक- दिये गए, | 
' फिर “कया मजाल कि कोई आसमान के करीब भी जा | 
सके, और अगर कोई चला भी गया तो फौरन शोअले 
आग के उस पर मारे गए, एक दिन सारे शैतान और 
जिन्‍नात इकट्‌ठे होकर शैतान के पास आए, और कहा कि. 
क्या सबब है जो अब हम आसमान तक नहीं जा सकते 
शैतान ने कहा कि ज़रूर कोई न कोई हादिसा रू-ए- 
जमीन पा वाकेअ्‌ हुआ है, उस के सबब तुम आसमान तक | 
जान से रोक गऐ हो, अब तुम तमाम रू-ए-जमीन पर 
फिर जाओ, और सारी ज़मीन के एक एक शहर एक एक | 
गाँव एक एक आबादी से मुट्ठी मुटठी खाक उठा कर मेरे 
पास लाओ ताकि तुम को मैं बंता दूँ कि कौनसी जगह | 
नया वाकंआ और ताज़ा हादिसा हुआ है. यह सुन कर| 
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शैतान की हिकायात शंदाम का या धरयााभारााााबाक जल 69 


जुतान और जिननात रू-ए-ज़मीन से हर जगह को हज हर जगह की मिट॒टी 
शैतान के पास ले गए, शैतान जगह जगह की मिटटी 
सूँघता गया और फेंक देता और कहता जाता कि इस < 
जगह कोई नई बात नहीं हुई जिस वक्‍त एक जिन ने; * 
' तहामा यअनी कअबा मुअज्जमा के. जंगल की खाक 
लाकर दी और वह खाक शैतान ने सूँघी तो घबराकर - 
बोला इसी जमीन में है, जो कुछ है, जाओ, तहामा 
तरफ जाओ और खबर लाओ कि वहाँ क्‍या नई बात हुईं 
है, शायद कोई नबी होकर इस जमीन पर आ गया है , 
शैतान ने खबर लाने के लिए नौ जिनों को जो अपनी कौम 
में सरदार और मुहतरम थे, और जो नसीबैन के रहने वाले 
थे, मक्का मुअज्जमाँ की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि 
तुम वहाँ जाकर ख़बर लाओ कि वहाँ क्‍या हुआ है जब 
यह जिन्‍नात हिजाज़ के मैदान में उकाज़ा बाजार के 
करीब खजूरों के दरख्तों के. नीचे पहुँचे तो वहाँ देखा कि 
एक नूरानी चेहरे वालो बुजुर्ग चंद आदमी अपने साथ 
लेकर हाथ बांधे खड़े कुछ पढ़ रहे हैं, यह जिन्‍नात उन के 
करीब आए और आपस में कहा कि यह वह बात है जिस 
. के सबब हम आसमान तक जाने से रोके गए हैं, एक ने 
कहा कि खामोश रहो और सुनो कि यह क्या फरमाते हैं 
यह हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम थे। ऐन किराअत 
. के वक्‍त यह जिन्‍नात हाजिर हुए और निहायत ख़ामोशी 
. से और बड़े अदब से कुरआन मजीद को सुना, सुबह का 
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शैतान की हिकायात 70 


वक्‍त नूरानी और कर्आन मजीद वक्‍त नूरानी और क॒र्आन मजीद की तिलावत, फिर वह भरे वक्‍त नूरानी और कान मजीद की तिलावत, फिर वह गे भी 
जबाने सैय्येदुल-अम्बिया से हज़ारहा मलाइका इस तिलावत 
के लेकर आसमान पर चढ़ जाते थे, कुर्आन पाक की इस 
तिलावत को सुन कर उन जिन्‍नात के दिलों पर बहत 
असर हुआ आए थे यह शैतान के मुख्यिर बनकर मगर 
>*« यहाँ हालत ही कुछ और हो गई वहीं खड़े-खड़े मुशर्रफ 
बइस्लाम हो गए, जिस को खुदा तआला ने अपने कुर्आन 
# पाक में इस-तरह बयान फरमाया है- 
हि. क्‌,ल ऊहिया इलैय्य अन्नाहुस-तमिअ 
नफुरूम-मिनल-जिन्नि फकालू इनना समिअना करर्आनन 
अजब यहदी इलरूशदि फआ मनना बिहि' 
यअनी एक गिरोह जिन्‍्नात ने कुर्आन मजीद सुना तो 
>अ ऐसा कलाम पाक कभी हम ने नहीं सुना था, यह 
_[यत मआब कलाम जरूर 
इमान ले आए खुदा पर। हल को की 
यह शैतान के बुख्बिर जिन्‍नात मुसलमान हो गये 
इजूर स्ल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उन्हें मुसलमान 
करक फिर उन्हें अपनी कैम में तब्लीगे इस्लाम के लिए 
रवाना फरमा दिया। 


(मुस्लिम व नसई, बहवाला मुगनीयुल-वाइजीन सः42) 


सबक: हमारे हुजूर भ्ललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की 
नुबुव्वत ने शैतानों और जिनों की कारस्तानियों और शैतानियों 


का ख़ातमा कर दिया . और शैतानों को जो रसाई 
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शैतान की हिकायात 7 

हासिल थी वह बाकी न रही, आप की नुबुब्वत के इज टराश्चिल थी वह बाकी न रही, आप को नुबुच्नत कु गज 
से शैतान घबरा उठा मअलूम हुआ कि हुजूर की तशरीफ 
आवरी से सर जमीनें तहामा में वह अजमत व बरकत और 
खुशबू पैदा हो गई कि शैतान तक को भी खाके मुक॒ृद्दस 
सूँघ कर हुजूर की तशरीफ आवरी का पता चल गया और 
यह भी मअलूम हुआ कि कुर्आन पाक बड़ा की पुर तासीर _ 
कलाम है कि जिनों के दिलों पर भी असर पैदा कर देता 
है अगर आज कोई बरा-ए-इंसान इस कलाम से मुतअस्सिर 
न हो, तो वह न इंसान 'है न जिन बल्कि “उलाइ-क- 
कलअनआमि बल हुम अदल्लु” के मिस्दाकु है और यह 
भी मअलूम हुआ कि कलाम के मुतअस्सिर होने के लिए 
कोई मुअस्सिर मुँह भी चाहिए, अगर आज हम करर्ान पढ़ें 
और उसका असर होता मअलूम न हो तो कलाम की 
तासीर का कुसूर नहीं जिस मुँह से वह कलाम पढ़ा गया 
यह उस के मूँह की तक़्सीर है, जैसे कारतूस में ताकृत तो 
बहुत होती है लेकिन उसकारतूस की ताकृत के इज़हार 
के लिए बंदूक का मुँह दरकार है, और अगर उस कारतूस 
को हाथ से पकड़ कर किसी परिन्दे पर दे मारें ते 
कारतूस का कुछ असर जाहिर न होगा इसी तरह कुर्आन 
पाक की तसीर क॑ लिए मुँह ऐसाहो जो हलाल व तैय्यब 
(पाक) लुकमे खने वाला और सच बोलने वाला हो तो 
फिर उसका असर जाहिर होता है, और यह कलाम खुद 
जब रसूले खुदा के मुँह से निकले तो फिर उसका असर 
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शैतान की शतान की हिकायात _.त-_-+५+5८5..... 
वही होना चाहिए जिस का मज़ाहिरा जिनों के दिलों मे 
इन्कलाब की सूरत में हुआ | 
हिकायत नः 27 
मुसअर शैतान और समहज जिन्‍न 
हजरत आमिर बिन रबीआ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते 
हैं कि एक रोज़ हम हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
साथ मक्का में थे कि पहाड़ों पर से आवाज़ आई लोगों: 
मुहम्मद पर चढ़ाई करदो हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
- ने फरमाया यह शैतान के लश्कर का एक शैतान है और 
जो शैतान किसी नबी पर चढ़ाई करने का एअलान करता| 
है वह जरूर मारा जाता है धोड़ी देर के बाद हजर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया मेरे एक गुलाम 
जिन्‍न ने, जिस का नाम सुमजह था और मैंने उसका नाम 
_ अब्दुल्लाह रखा है शैतान को मार डाला है चुनांचि फिर| 
हमें पहाड़ पर से आवाज आई। 
क्‍ नहनु कृतलना मुसअरन” 
हमने मुसअर को मार डाला। 
(हुज्जतुल--लाहि अलल आलमीन ॥9। ] 
सबक: नबी का दुश्मन जलील व ख़्वार होता है. और 
शैतान को नबी से बड़ी अदावत होती है, वह नबी-का नाम 
तक सुनने के लिए तैयार नहीं होता , लेकिन यह मलऊन 
नबी के गुलाम के हाथों जिल्लत का शिकार होकर मिट 
जाता है और यह भी मे 5ुआ कि 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात 73 द 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के जानिसार न सिर्फ इंसान 
ही हैं; बल्कि आप पर अपनी जानें फिदा करने वाले जिन्‍न 
भी है और हमारे हजूर रसूले-जिन्न व -इंस हैं, सल्लल्लाहु : 

 अलैहि वसलल्‍लम व असहाबिहि अजमइन' 
हिकायत नः 28... क्‍ 

शैतान और अय्यूब अलैहिस्सलाम 

..._ शैतान ने एक रोज अय्यूब अलैहिस्सलाम को इबादत 

. करते देखा तो हसद की आग में जलने लगा, और बड़ी 
कोशिश की वह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इबादत 
से रोक सके, मगर ऐसा न कर सका एक रोज खुदा 
तआला से कहने लगा, इलाही! अय्यूब जो तुम्हारी इतनी 
इबादत करता है उसकी वजह यह है कि तूने उसे माल 
व दौलत और औलाद कसरत से दे रखी है और उसे 
सेहत भी दी है अगर उस पर कुछ तकालीफ भी नाजिल 
हों तो वह तुम्हारी इबादत कभी न करे खुदा तआला ने 
फरमाया, मरदूद! यह तुम्हारा गलत ख्याल है जाओ मैं 
तुम्हें इख्तियार देता हूँ तुम मेरे अय्यूब के माल (2 व जान 
और माल पर तसर्ख्फ़॒ कर सकते हो तुम जो चाही कर के 
देख लो चुनाँचि शैतान ने पहले रोज़ तो हज़रत अय्यूब 

की औलाद क्रो हलाक कर दिया, हजरत अय्यूब 
अलैहिस्सलाम उस रोज सब्र व शुक्र करके और भी ज़्यादा 
इबादत में मशगूल रहे, फिर दूसरे दिन शैतान ने आप के 
माल को आग लगा कर सारा माल तरह तबाह_कर दिया 
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हज़रत अय्यूब अल्हिस्सिलाम ने सत्र व शुक्र कर पक उस रे 
और भी ज़्यादा इबादत की और यूँ कहा कि यह सब है 
अल्लाह की अता और उसकी अमानत थी वह : ." 
चीज ले गया, फिर हम कौन जो शिकवा करें, तीसरे रोज 
. शैतान ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिसमे अक्दस 
&.. पर फूँक मारी तो आप॑ के जिस्म पर जख्म हो गए, और 
... तमाम जिस्म जख्मी हो जाने के बअद भी आप की इबादत 
में कुछ फर्क न पडा शैतान यह सूरते हाल देख कर मायूस 
हो गया, और उसे मानना पडा कि अल्लाह के पैगम्बर पर 
उसका कोई दाव चल ही नहीं सकता खुदा तआला ने 
फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्संलाम को शिफा भी दे दी 
और माल-व-औलाद भी कस्रत से अता फरमादी | 
रबक: शत (रौजुल-फाइक सः60) 
+वक: रतान यह चाहता है कि अल्लाह तआला के 
बंदे मुसीबतों में घिरें और अपने अल्लाह मो किक 
. करके उसकी याद से गाफिल हो जाऐं. लेकिन जो 
अल्लाह के बंदे हैं वह सुख और द:ख दोनों हालतों 
में अपने अल्लाह को याद यकसाँ करते हैं और अपने 
ख़ालिक को कभी नहीं भूलते और जो लेग शैतान के 
दाव में आजाते हैं वह ज़रासी तकलीफ में पड कर अपने 
खुदा की शिकायत करने लगते हैं ऐसे किसी शख्स को 
अगर बीमारी भी हो जाए तो वह कहने लगता है, खुदा या! 
इस शहर में कोई और न था, जिसे बुखार में मुब्तला 
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शैतान की हिकायात _ 75. 


करता, क्या बुखार के लिए मैं ही रह गया था इच्च 
किस्म क॑ कलिमात कहलवाकर शैतान खुश होता है, 
लेकिन अल्लाह के जफबूल बंदे, जु्ा तंजाला की तरफ से 
आई हुई हर बला को ” हर चे जदोस्त निकोस्त” कह कर 
खूशी से बरदाश्त करते हैं और गोया यह शेअर पढ़ते हुए 
नजर आते हैं- 

नश्व-व-नसीब दुश्मन कि शवद हलाके तेगत 

सरे दोस्ताँ सलामत कि तू तेग आजमाई 

इसी पाकीज़ा जजबे का मज़ाहिरा अय्यूब अलैहिस्सलाम 
ने फरमाया और उन अल्लाह के पैगमबरों अलैहिमुस्सलाम 
की इक्तिदा में औलिया किराम ने भी इस जजबे का 
मजाहिरा फरमाया, हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु और 
: हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत भी उसी 
जज़ब-ए-मुकंद्सा का मज़ाहिरा थी। 
लिकायत नः 29 

शैतान और स॒हाबा- किराम 

हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम जब मबऊस हुए, 
तो शैतान ने अपना लश्कर हुजूर सल्‍लल्लाहु अलेहि वसल्लम 
के सहाबा के पास भेजना शुरू किया, शैतान का लश्कर 
उनके पास जाता और ना मुराद मायूस लौट आता और 
वह अपनी कार्रवाई के दफ़्तर सादा ही वापस ले आते 
कुछ उन में लिखा ने होता, शैतान ने उनसे पूछा कि तुम 
को क्‍या हो को क्या हो गया, उस कौम पर कुछ भी सा. कौम पर कुछ भी हमला न कर 
मत यह कक सासासम किन समनमस्न मकान 
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सके उन्होंने जवाब दिया हमने ऐसे लोग आज तक नहीं। 
देखे शैतान ने कहा अच्छा उन्हें रहने दो, अन्क्रीब उन| 
लोगों को दुनियावी फुतूहात हासिल होंगी उस वक्त हम| 
अपना मतलब निकाल सकेंगे।... 

सबक: सहाबा किराम से शैतान मायूस हो चुका है, 
जो लोग हुजूर सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसललम की पाकीजा| 
_ सुहबत पा चुके हों उन पर शैतान केसे गृल्बा पासकता हें? 
दुनियावी फतूहात के वक्‍त वह इस उम्मीद पर रहा, कि 
उस वक्‍त हम अपना मतलब निकाल सकेंगे, हॉ! शैतान 
की इस उम्मीद से इतना मअलूम हो गया कि यह मलऊन| 
दुनियावी फूतूहात के वक्‍त अपना मतलब निकालने की 
कोशिश करने लगता है, लेकिन अल्लाह वाले हर हाल में 
उसे मायूस ही लौटाते हैं। 
लिकायत नः ३0 क्‍ क्‍ 

शैतान और हजरत मुआविया 

हजरत अमीरे मुआविया रदियल्लाहु अन्हु आराम फ्रमा 
श्रे कि फज् की नमाज के मक्‍त किसी ने आवाज दी कि 
मुआविया! उठो जमाअत के साथ नमाज़ अदा करो वर्ना 
जमाअत रह जाएगी, हजरत मुआविया उठे और आप ने 
चारों तरफ देखा, मगर जगाने वाला नजर न आया, आएं 
ने पूछा, ऐ जगाने वाले! तुम्ूं कौन? जवाब मिला कि * 
शैतान हूँ, आप ने हैरान होकर पूछा कि शैतान का नमार५ँ 
बाजनाकिते पढ़ने के जिए जयाता बढ़े लसाज्जुब की बात, पढ़ने के लिए जगाना बड़े तअज्जुब की बात *| 
__ ल्‍नननननननननननननन न ननननननननननन्न्न्न्न्न्न्नन्न 
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शैतान की हिकायात 77 


_हले तम यह बताओ कि तम इस अम्र नेक की तरगीब तुम यह बताओ कि तुम इस अम्र नेक की तरगीब 
किस नियत से दे रहे हो? शैतान का काम तो सुलाना है 
न कि नमाज़ कि लए जगाना बड़े तअज्जुब की बात है 
पहले तुम यह बताओ, शैतान ने कहा, जनाब बात दर 
असल यह है कि पिछले हफ्ते भी आप की जमाअत रह 
गई थी और आप जमाअत रह जाने के बड़स्‌ बहुत रोए थे, 
मैंने मलाइका-ए-रहमत को आपस में कहते हुए सुना था 
ख़दाने मुआविया का यह रोना पसंद फरमाकर मुआविया 
को सत्तर जमाअत का सवाब्‌ दे दिया है तो ऐ मुआविया! 
आज भी तुम सो र" थे, तो मैं डरा कि आज भी अगर 
तुम्हारी जमाअत रह गई, तो तुमने अगर फिर रोना शुरूअ 
कर दिया तो खुदा तआला फिर तुम्हें सत्तर जमाअत का 
'स्‌वाब देगा, इस लिए मैं जगाने आया हूँ, ताकि जमअत के 
साथ नमाज पढ़ कर एक ही जमाअत का सवाब लो।! 
(मस्नवी शरीफ) 
सबक: शैतान कड़ा मक्कार व चालाक है, यह बअज 
औकात नेक कामों की तरगीब भी देने लगता है, लेकिन 
उसकी यह हरकत भी अप॑ने किसी खास मकसद के लिए 
होती है और यह मलऊन हलतवे में जहर मिलाकर देता है 
, नमाज बाजमाअत की तरगीब देना बजाहिर अच्छी बात 
है, लेकिन उस में उस का जो मकसद था वह सरासर 
शैतानी मकसद था मअलूम हुआ कि शैतान बअज औकात 
दिल 5 5 ८८>554<>22222<2222 222 कक्ष न 
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नमाज़ भी पढ़वाता है, लेकिन मक़्तद ४श्चका बहर हात 
क ही होता है इस लिए शैतान की बज़ाहिर नेक 
बात भी जरा सोच समझ कर कबूल करनी चाहिए, और 
वह शख्स जो कुरआन व हृदीस का दर्स देता नज़र आए. 
उसे अच्छा ही न समझ लेना चाहिए, बअज़ औकात ऐसा | 
मुबिल्लग शैतान भी होता है, यह फज़ाइले नमाज व | 
फ्‌ज़ाइले जमाअत के मौजूअ्‌ पर भी बयान करता हुआ 
नजर आता है, लिहाजां मुसलमानों को शैतान के इस दाव 
से भी चौकन्ना रहना चाहिए! 

कायत ने उ7 

शैतान और एक आबिद 
बनी इसराईल में एक बहुत बड़ा आबिद था, उसके 

जमाने में तीन भाई थे जिन की एक नौजवान बहन थी. | 
इंत्तिफाकन तीनों भाईयों को कहीं लड़ाई पे जाना पड़ा 
उन को कोई ऐसा शख्स नज़र न आया, जिस के पास | 
अपनी बहन सी को छोड़ कर जाएं और उस पर भरोसा करें. | 
'लहाजा तीनों भाईयों ने इस अग्न पर इत्तिफाक कर लिया 
कि बहन को आबिद के सुपुर्द कर जायें वह आबिद उनकी 
नज़र में तमाम बनी इस्राईल में परहेज गांर था चुनाँचे | 
वह बहन को लेकर उस आबिद के पास आये और | 
कक ।आ- की कि जब तक हम लड़ाई से वापस न आयें 
हमारी बहन आप मन के साया-ए-आतिफत में रहे आबिद ने | 
इंकार किया ) ९ और उनको बहन क्‍ से खुदा की पनाह 
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अमान की . ऑष्ल॥ आएं 

मांगी लेकिन तीनों भाईयों ने इस्टार किया और गन ब्गी लेकिन तीनो भाइयों ने इस्शर किया कर कह 
इस शर्त पर मान गया कि अपनी बहन को मेरे इबादत 
खाने के सामने किसी घर में छोड़ जाओ, चुनौँचि तीनों 
भाईयों ने ऐसा ही किया और अपनी बहन को आबिद के 
सामने एक घर में ला उतारा और खुद चले गए, वह 
लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही, आबिद 
उस के लिए खाना लेकर चलता था और अपने इबादत 
खाने के दरवाज़े पर रख कर किवाड़ बंद कर लेता था 
. और अन्दर वापस चला जाता था और लड़की को आवाज 
देता था वंह अपने घर से आकर खाना उठा कर ले जाती 
थी, कुछ दिनों के बाद शैतान ने आबिद के दिल में यह 
ख्याल पैदा किया कि लड़की दिन को अपना खाना लेने 
कि लिए घर से निकलती है, कहीं ऐसा न हो कि कोई 
उसे देख कर उस पर दस्त अन्दाजी करे और उसकी 
अस्मत ख़राब करले बेहतर यहै कि मैं खुद उस का खाना 
उसके दरवाजे पर रख आया करूंगा, उस में मुझे अज्ञ भी 
बहुत मिलेगा, अल-गर्ज वह आबिद खुद खाना लेकर 
उसके घर जाने लगा कुछ दिनों के बअद शैतान फिर 
' उसके पास आया और उसे इस बात पर उभारा तुम उस 
लड़की से बात चीत किया करो, तो लड़की की वहृशत दूर 
होगी, और यह बड़ा नेक काम होगा, चुनाँचि वह आबिद्र 
उस लड़की से कलाम भी करने लगा, और अपने 
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शैतान की हिकायात डातान का लिंकायात या ियपयमक५«नपवा«++4+ वतन कक 

दिन भर बातें करने लगा, दिन को लड़की के पास रहता 
.. और रात को अपने इबादत खाने में आजाता कुछ अर्सा के 
. बअद शैतान ने आबिद पर लडकी की खुबसूरती का जाल 
* फेंका और एक रोज़ आबिद ने लडकी के जानों और 
रूख्सार पर हाथ मारा, उसके बअद शैतान बराबर उसे 
: उक्साता रहा, हत्ता कि उसे उससे मुलब्विस्‌ कर दिया, 
लड़की ने एक लड़का जना, फिर शैतान आबिद के पास 
. आया और कहने लगा, अगर लड़की के भाई आगए तो 
तुम क्‍या करोगे? मैं डरता हूँ कि तुम बड़े जलील होगे, 
तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को ज़मीन में गाड़ दो, आबिद 
ने ऐसा ही किया, फिर शैतान ने आबिद से कहा कि मुझे 

शुबह है कि यह लड़की अपने भाईयों से सारा किस्सा 
बयान कर देगी, लिहाजा उसे भी जिबह कर के बच्चे के 
साथ दफन करदो, अल-गर्ज आबिद ने बच्चे के साथ 
लड़की को भीज़िबह कर के दफुन कर दिया, और खुद 
इबादत खाने में जाकर डबादत करने लगा, एक मुद्दत के 
बअद लड़की के भाई वापस आए और आबिद से अपनी 
बहन का हाल पूछा तो आबिद ने कहा वह मर गई है और 
कब्रिस्ता में उन्हें ले जाकर एक कब्र दिखादी, और कहा 
यह तुम्हारी बहन की कब्र है, उस पर फातिहा पढ़ो 
भाईयों ने दुआ-ए-खैर की और वापस घर चले आए रात 
को तीनों भाईयों ने ख़्वाब में देखा कि शैतान एक मुसाफिर 
आदमी की शक्ल में आया है, और ,उनसे उन की बहन को 
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जवान की हिकायात मी ननननननननननर-न की हिकायात _ शैतान की सहलियननननयुनानतननन न चत्चतत 
क्‍ पूछा, उन्होंने उसके मरने की ख़बर दी तो शैतान ने तीनों 
से कहा नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उस आबिद ने तुम्हारी 
बहन की इज्जत को लूटा है और उससे बच्चा पैदा हुआ, 
जिसे आबिद ने मारडाला और तुम्हारी बहन हे को जिबह 
भी कर डाला और दोनों को दफुन कर दिया है, तुम उस 
घर में दाखिल होकर फलाँ कोने को जाकर देखो, वहाँ 
वह गढ़ा मौजूद पाओगे, सुबह तीनों भाई उठे, और एक 
दूसरे से ख़ाब बयान कर के उठे और उस मकान में गए 
और उस कोने की तरफ बढ़े, तो वहाँ गड़ा मौजूद पाया, 
 खोदा तो दोनाँ लाशें निकल आई, उसके.बअद वह आबिद 
के पास आए, तो उसने भी इक्बाल-ए-जुर्म कर लिया, 
फिर तीनों भाईयों ने बादशाह से जाकर नालिश की तो 
आबिद को इबादत खाने से निकाला गया और उसे फॉँसी . 
: पर लटकाने का हुक्म दिया गया, जब' उसे फॉसी के लिए 
दार पर लाया गया तो शैतान आगया और कहने लगा 
मुझे पहचानों, मैं तुम्हारा वही साथी जिसने तुझे औरत के 
'फितने में डाल दिया अब अगर मेरा कहा मानों तो मैं तुम्हें 
फाँसी से बचा सकता हूँ. उसने कहा! कहो क्‍या कहते 
हो? मैं मानूँगा शैतान ने कहा खुदा का इन्कार कर दो, 
चुनाँचि आबिद बद बख्त ने खुदा का इन्कार कर दिया, 
और काफिर होगया! ... 
शैतान उसे वहीं छोड़ कर चला गया, और सिपाहियों 
ने उसे दार पर खींच दिया। (तलबीसे इब्लीस सः37) 
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शैतान की हिकायात 
.. सबक: शैतान के पास मर्दों को पकड़ने का सब जज से 
बड़ा जाल औरत है, वह मलऊन औरतों के जरिए बड़ों 
बडों को बहका लेता है हमारे हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने इसी लिए औरत को परदे में रखा है, और 
मरद-व-औरत दोनों को निगाहें नीची रखने का हुक्म 
सुनाया है और गैर महरम औरत के पास तन्‍हाई में बैठाने 
या उस से कलाम करने या उसे छूने से रोका है, पस 
मुसलमानों को शैतान के इस जाल से भी होशियार रहना 
चाहिए, आज कल शैतान नई तहजीब के हाथों इस जाल 
को बाजारों क्लबों थेटरों और मेलों ठेलों में फिकवारहा 
है, और कई तरक्की पसंदों को फॉस रहा है, शैतान बडा 
 चालबाज़ और अय्यार है, कहीं तो औरतों की मदद व 
हिमयातके रंग में मर्दों को उनकी तरफ माइल करता है 
और कहीं यह ख्याल पैदा करके कि हुस्न व खूबसूरती 
खुदा की सनअत है और सनअते खुदा को देखना भी 
कारे खैर है, मर्दों की नजरें औरतों पर जमा देता है और 
फिर यह मलऊनं दीन व ईमान बरबाद करके साथ भी 
छोड़ देता है और यूँ कह देता है कि- 
(52०४ ५०) 2॥ 5५८ 5८५८४ (2! 
इननी बरीउम-मिन-क-इन्नी अखा फलल्‍लाह 
रब्बल-आलमीन' 


मैं तुम से बरी हूँ और मैं खुदा से डरता हूँ! 
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शैतान की हिकायात बहिन के काव्य 
हिकायत नः ३2 
शैतान और एक दरख्त 

इमाम गजाली रहमतुल्लहि अलैहि अहयाउल-उलूम 
में नकल करते हैं कि एक आबिद को जो कि अर्सा-ए- 
दराज से इबादते इलाही में मशगूल था, लोगों ने कहा 
यहाँ एक कौम है, जो एक दरख्त की परस्तिशं करती है, 
आबिद सुन कर ग़ज़ब में आया और उस दरख्त के काटने 
के लिए तैयार हो गया, उसका शैतान एक शैख़ की सूरत 
में मिला और पूछा कि कहाँ जाता है आबिद ने कहा कि 
में उस दरख्त के काटने को जाता हूँ जिस की लोग 
परिस्तिश करते हैं वह कहने लगा कि त्‌ फकीर आदमी है 
तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई कि तुम ने अपनी 
इबादत और जिक्र को छोड़ा और उस काम में लग पड़ा. 
आबिद बोला यह भी मेरी इबादत है, शैतान ने कहा मैं 
तुझे हरगिज़ दरख्त न काटने दूँगा, इस पर दोनों में 
लड़ाई शुरूअ हो गई आबिदनेशैतान को नीचे डाल लिया 
ओर सीने पर बैठ गया शैतान ने कहा कि मुझे छोड़ दे मैं 
तेरे साथ एक बात करना चाहता हूँ वह हट गया, तो 
शैतान ने कहा अल्लाह तआला ने तुम पर इस दरख्त को 
काटना फर्ज नहीं किया, और तू खुद इस की पूजा नहीं 
करता, फिर तुझे क्या जरूरत है कि इस में दखल देता है 
"या तू नबी है, या तुझे खुदा ने हुक्म दिया है अगर इस 
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शैतान की हिकायात ऑऑचववननस्नलनन क्नत् हिकायात ___>त - 
: दरख्त को काटना मन्जूर है अप्सी तो अपने किसी नबी को हुक्म 
. भेज कर कटवा देगा. आईं ने कंहा, गई में ज़रूर कातलगा 
फिर उन दोनों में जंग शुरूअ्‌ हो गई, आबिद उस पर 
गालिब आ गया, उसको गिराकर उस के सीने पर बैठ 
गया, शैतान आजिज आगया, उसने एक और तदबीर 
सोची और कहा कि मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो मेरे 
और तेरे दरमियान फैसला करने वाली हो, और वह तैरे 
लिए बहुत बेहतर और नाफेअ्‌ है, आबिद ने कहा वह क्या 
है? उसने कहा मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे बताऊँ उसने छोड़ 
दिया तो शैतान कहा कि त्‌ एक फुकीर आदमी है तेरे पास 
कोई शै नहीं लोग तेरे नान नफुका का ख्याल रखते हैं, 
क्या तू नहीं चाहता कि तेरे पास माल हो और उससे 
अपने घर वालों की ख़बर रखे और खुद भी लोगों से बे 
परवाह होकर जिंदगी बसर करे, उसने कहा हॉ! यह बात 
तो दिल चाहता है तो शैतान ने कहा कि उस दररत के 
काटने के इरादे से बाज आजा मैं हर रोज हर रात को तेरे 
सर के पास दो दीनार रख दिया करूँगा, सवेरे उठ के ले 
लिया कर, अपने अहल+-व--अयाल पर खर्च किया कर 
तेरे लिए यह काम बहुत मुफीद और मुसलमानों के लिए 
बहुत नाफेअ्‌ होगा, और यह दरख्त काटेगा उस की. 
जगह और दरख्त लगा लेंगे तो इस में क्या फाएदा होगा, 
 आबिद थोड़ा फिक्रमंद हुआ और कहा कि शैख सच कहा, 
मैं कोई नबी नहीं हूँ कि उस का काटना मुझ पर लाजिम 
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शैतान की हिकायात ____%& ः 

हो और मुझे हक॒ सुब्हानहु तआला ने उसक़े काटने का 
अम्र फरमाया हो कि मैं न काटने से गुनाहगांर होंगा और 
जिस बात का इस शैख ने जिक्र किया है वह बेशक मुफीद 
है, यह सोच कर आंबिद ने मन्जूर कर लिया और पुरा 
अहद कर के वापस आगया रात को सोया सुबह को उठा 
तो दीबार अपने सरहाने पाकर बहुत खुश हुआ, इसी तरह 
दूसरे दिन भी दो दीनार मिल गए, फिर तीसरे दीन कुछ 
न मिला तो आबिद को गुस्सा आया और फिर दरख्त 
काटने के इरादे से उठ खड़ा हुआ और शैतान उसी सूरत 
में सामने आ गया और कहने लगा कि अब कहाँ का 
इरादा है आबिद ने कहा कि दरख्त को कार्टेंगा उसने 
कहा कि मैं हरगिज नहीं जाने दूँगा, उसी तकरार में फिर: 
दोनों में कुश्ती हुई शैतान ने आबिद को गिरालिंया, और 
सीने पर बैठ गया और कहने लंगा कि अगर इस इरादे से 
बाज आंजाए तो बेहतर, वर्ना तुझे जिबह कर डालूँगा, 

आबिद ने मअलूम किया कि मुझे इस के मुकाबिले की 
ताकत नहीं कहने लगा कि इसकी वजह बताओ कि कल 
तो मैंने तुम को पछाड़ लिया था, आज तू गालिब आ गया 
है, क्या वजह है, शैतान बोला कि कल तू खालिस्‌ खुदा 
के लिए दरख्त काटने निकला था, तेरी नियत में आज 

तेरा इरादा महज खुदा के लिए नहीं, इस लिए मैं आज 

तुझ पर गालिब आगया | (अहयाउल-उलूम, तिलबीस स॒ः44) 

सबक: शैतान के लिए ज़्यादा तकलीफ देह चीज़ 
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शैतान को हिकायात नन्‍शधति?क्‍इिइ इस इइ्सफहइैेन-:5:55.0 क्‍ 
खुलूस है शैतान मुख्लिस बंदों पर गलबा नहीं पा सकता 
खुदा तआला ने पहले ही उसकी तसरीह फ्रमादी है कि 
(2५-२६ (#-६-/ 2335» 3। इल्ला इबादक मिन्हुमुल- ुख्लिसीन' 
मअलूम हुआ कि बन्दा शैतान से इख्लास के सिवा बच 
. नहीं सकता। 
इख्लास हो तो शैतान का कोई बस नहीं चलता, इसी 
लिए शैतान खुलूस को लूटना चाहता है, वह बंदे के दिल 
में तरह तरह के दुनयवी फाएदों के लालच पैदा करता है 
ताकि बन्दा लालच में आकर खुलूस की .दौलत लुटा बैठे 
खुलूस लुट जाए तो फिर कोई नेक काम, नेक काम नहीं 
रहता बल्कि ऐसा मुख्लिस शैतान के बस में आ जाता है 
नमाज़ जो बड़ा नेक काम है उस के लिए हुक्म है। 

८४. 0-४ “फसल्लि लिरब्बिक” 

नमाज ख़ास अपने खुदा के लिए पढ़ो!. 

और अगर यही नमाज दिखावे के लिए पढ़ी जाए तो 
हुम युराउन' के मिस्दाक॒ वह जहन्नम की कलीद (कंजी) 
बन जाती है, पस मुसलमानों को शैतान के इस दाव से | 
बचना चाहिए और हर नेक काम खुदा की रजा के लिए 
ही करना चाहिए, और यह भी मअलूम हुआ कि किसी बुरे 
काम से रोकना सिर्फ नबियों ही का काम नहीं, अम्बिया 
किराम अलैहिमुस्सलाम के गुलामों पर भी लाज़िम है कि 
(8 हत्तल-इम्कान बुरे कामों से रोके औरइस किस्म का. 


आत्म [क' हमें क्‍या कोर्ड बरगा काम >रत 
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गोर गरदन पर 

शैतान पैदा करता है ताकि कोई बुरे काम से न रोके 
और शैतान का काम होता रहे । 
ट्िकायत नः 33 

शैतान और दो भाई 

पिछले जमाने में दो सगे भाई थे जिन में से बड़ा 
बहुत बड़ा आबिद व जाहिद था, और छोटा बड़ा ओय्याश 
और बदकार था. बड़े भाई के दिल में एक रोज़ तमन्ना 
पैदा हुई कि वह शैतान को देखे उसी रोज उसे शैतान 
मिल गया और उसे कहने लगा, मैं तुम्हारी तमन्ना के 
. मुताबिक मिलने के लिए आ गया हूँ, मुझे तुम पर रहम 
आंता है कि चालीस बरस तक तुमने अपने नफ़्स को 
डबादत की भट्टी में डाल कर हिलाक कर डाला है, मैं 
"जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र अभी चालीस बरस और बाकी 
है तुम ऐसा करो कि आइंदा बीस साल.तक ऐश-व-इंशरत 
में गुज़ारों हलाल व हराम की तमीज छोड़ो अपने मजे 
करो. और अपनी जान-बनाओ, बीस साल के बअद फिर 
तौबा कर लेना और उम्र के आखिरी हिस्सा खुदा 'की 
याद में गुज़ार लेना, आबिद के दिल में यह बात बैठ गई 
कि वाकई अभी उम्र का काफी हिस्सा बाकी है, कुछ रोज 
गनाहों की लज्ज़त से आशना हो लें, फिर देखा जाएगा 
आबिद ऊपर की मन्जिल पर रहता था, और उसका छोटा 


बदकार भाई नीचे मन्जिल में! ______ >> 


[[[05:/8/079५86.0।0/0869/|5/62/999776_9309॥ 
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शैतान की हिकायात ८5२०६... 
>द्दक सौचा कि मेरा छोटा भाई ऐश व इशरत 
करता है अभी अभी मैं उसके पास नीचे जाता हूँ और 
उसके साथ मिल कर मैं भी ऐश व इशरत की जिंदगी 
इखि्तियार करता हूँ, इधर बडे भाई ने तो यह सोचा ह ञ्घा्‌ 
छोटे भाई के दिल में खुदा की रहमत जलवा गर हुई और 
बदकार भाई अपने गुनांहों को याद करके रोने लगा, और 
अपने बड़े भाई का जुहद व तक्वा पेशे नजर रख कर अपने 
आप॑ को मलामत करने लगा,.और अपने नफ़्स से मुखातिब 
होकर कहने लगा कि काफी ऐश व इशरत कर चुका, अब 
तौबा कर के खुदा की इबादात पर- कमर बाँध लो और 
उठो ऊपर बड़े भाई की खिदमंत में हाजिर होकर सच्चे 
दिल से तौबा करों, और आइंदा कभी गुनाह के नज़्दीक 
भी न आना, बड़ा भाई गुनाह की नियत से नीचे आने के 
लिए सीडियाँ उतरने >लगा, और छोटा भाई तौबा करने 
की नियत से ऊपर जाने के लिए सीड़ियाँ चढ़ने लगा, बड़े 
भाई का कदम सीड़ी से फिसला और छोटे भाई के ऊपर 
गिरा, तो दोनों भाई वहीं मर गए, खुदा तआला ने बड़े भाई 
को उसकी नियते बद की बदौलत बदकारों में उठा लिया 
और छोटे को तौबा की नियत की बदौलत नेकों में उठा 
लिया। (रौजुल-फाइक मत्बूआं मिस्र, सः40) 

सबक: शैतांन का एक दाव यह भी है कि वह इंसा+| 
को लम्बी उम्र पाने की उम्मीदें डाल कर उससे गुनाह 
कराने लगता है, और गाफिल इंसान उसके इस दाव | 
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| आंतान आंबाएं की: हिंकायात: पम्प 
फ़स कर गनाहों में मुब्तला हो जाता है, और मौत उसे 
नागहानी तौर पर आ दबोचती है यह भी मअलूम हुआ कि 
गुनाहगार आदमी जब तौबा की नियत से किसी अल्लाह 
के मक्बूल बंदे की तरफ जाने का इरादा भी करे तो खुदा 
उसके पिछले गुनाह मुआफ फुरमाकर उसे नेकों की 
फिहरिस्त में लिख लेता है, पस हमें नेकों- को सुहबत 
इख्तियार करनी चाहिए, और अल्लाह वालों की मज्लिस 
इखितियार करनी चाहिए, और अल्लाह वालों की मज्लिस 
में जाने के लिए आमादा रहना चाहिए, अगर कोई ऐसी 
मज्लिस में जाने से रोके तो समझ लीजिए वह शैतान की 
नुमाइंदगी कर रहा है। 
. लिकायत नः ३4 
शैतान औरत की सूरत में 
हज़रत ईसा इलैहिस्सलाम के जमानें में एक नेक 
बख्त और सालिहा औरत थी उसने तन्‍नूर में आटा लगा 
कर नमाज की नियत करली, इतने में शैतान एक औरत 
की सूरत में उसके पास आकर कहने लगा कि रोटी तन्‍नूर 
में जल कर खाक हो गई है मगर उस नेक फितरत औरत 
ने बिल्कल इल्तिफात न किया फिर शैतान ने उस औरत 
के बच्चे को पकड कर तन्‍नूर की आग में डाल दिया इस 
पर भी इस औरत ने तवज्जह नही दी अभी थोड़ी देर न 
गुजरी थी कि उस औरत का शौहर आ गया और उसने 
अपने बच्चे को में अंगारों से खेलता पाया 
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शैतान की हिकायात 2 नि 
बबुदा ने आग के अंगारों को सुर्ख अकीौक बना दिया यह 
शख्स घर से निकल कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 
खिदमत में पहुँचा और इस वाकिआ की ख़बर दी, आए 
ने फरमाया अपनी बीवी को मेरे पास बुला लाओ जब वह 
अपनी बीवी को हजरत ईसा अलैहिस्स्लाम के पास है 
गया तो आपने उससे दरयाफ़्त किया कि तूने कौनसा 
ऐसा अमल किया था जिस. से यह बात पैदा हो गई, 
औरत ने जवाब दिया ऐ रूहुललाह! मैं जब भी बे वजू 
होती हूँ, फौरन वुजू कर लेती हूँ और कभी बेवुजू नहीं 
रहती और जब भी वुजू कर लेती हूं फौरन नमाज़ के लिए 
खड़ी हो जाती हँ और मुझ को जब भी किसी ने अपनी | 
किसी हाजत का सवाल किया जो खुदा के नज़्दीक भी 
पसंदीदा थी वह फौरन सवाल पूरा कर दिया, और में 
लोगों की ईजा को बरदा शत करती हूँ और सब्र करती हूँ 
(नुज्वतुल-मजालिस जि, सः89) 
सबक: नमाज पढ़ना शैतान के लिए प्यामे मौत है, 
वह चाहता है कि जिस तरह मैंने सज्दा न कर के तौके 
लअनत को पहना है उसी तरह दूसरे भी नमाज़ न पढ़ 
कर मेरे साथी बन जाऐं, इसी वास्ते वह नमाज़ी को तरह 
तरह के खतरात व अंदेशों से डरात है, ताकि नमाज़ी 
नमाज छोड़ दे या उसके खुशुअ में फक॑ आजाए, आज 
कल वह लोगों के दिलों में मारर्ल किस्म के वस्विसे 
डालता है, मसलन यह कि वक्‍त बड़ा कीमती है, नमाज 
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शैतान की हिकायात 9] 
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. में जितना वक्‍त सर्फ होता है उतना वक्‍त गए हज वक्‍त अगर जज 
कौमी, मिल्ली काम में सर्फ किया जाये तो बेहतर है मगर 
सच्चा मुसलमान शैतान के इस किस्म के वस्विसों 
तरफ मुतलकन इल्तिफात नहीं करता और नमाज पढ़ना 
कभी नहीं छोड़ता यह भी मअलूम हुआ कि शैतान औरत 
की सूरत में भी आकर फुस्लाता है, और आज कल तो 
मेकअप करके भी निकलने लगा है और यह भी 
मअलूम हुआ कि हर वक्‍त बा वुजू रहना अल्लाह के 
नज़्दीक बड़ा पसंदीदा काम है, हर वक्‍त बावुजू रहने से 
आग के शोअले भी सुर्ख अकीक बन जाते हैं, और किसी 
का जाएज सवाल पूरा करने से खुदा तआला बड़ी मुश्किलें 
टाल देता है और लोगों की ईजाओं को बरदाश्त करने 
वाले पर खुदा खुश होता है! 
हलिकायत नः 35 क्‍ 
शैतान और सोने वाला रोजे दार 

एक बुजुर्ग मस्जिद की तरफ गए तो आप ने मस्जिद 
के दरवाज़े पर शैतान को हैरान व परेशान खड़े हुए देखा 
उन्हानें शैतान से पूछा क्या बात है, तो शैतान ने कहा 
अंदर देखीए, उन्होंने अंदर देखा तो मस्जिद के अंदर एक 
शख्स नमाज पढ रहा था और एक आदमी मस्जिद के 
दरवाजे के करीब सोरहा था, शैतान ने बताया कि वह जो 
अंदर नमाज पढ़ रहा है उसके दिल में वस्विसा पैदा करने 

मैं अंदर जाना चाहता हूँ लेकिन यह जो दरवाजे 
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शैतान की हिकायात ० सय-+-लकन«««+०कक«»«+-आ की हिकायात 
के करीब सोरहा है यह रोज़ा दार है, यह सोया हम हुआ 
रोज़ादार सांस लेते हुए जब सांस बाहर निकालता है ते 
उसकी सांस मेरे लिए शेअला बन कर मुझे अंदर जाने पर 
रोक देती है मैं परेशानी में खड़ा हू | 

सबक: रोजा शैतान के वार के लिए एक जबरदस्त 
ढाल है रोजादार सो भी रहा हो तो वह उसकी सांस भी 
शैतान के लिए गोया तीर है, मअलूम हुआ कि रोज़ादाः 
को देख कर शैतान बड़ा घबराता है, इसी तरह जो माहे 
रमजान को देख कर घबरा जाए, वह शैतान भी है, शैतान 
चूँकि माहे रमजान में कैद कर लिया जाता है इस लिए 
शैतान जहाँ भी और जब भी रोजादार को देखता है, उस : 
केलिए वह परेशानी का बाइस बन जाता है। 
हिकायत नः 36 

शैतान और आलिम 

एक रोज अस्र के बाद शैतान ने अपना तख्त बिछाया, 
और शयातीन ने अपनी अपनी कार गुजारी की रिपोर्ट पेश 
करना शुरूअ्‌ की किसी ने कहा कि मैंने इतनी शराबें 

पिलाई, किसी ने कहा मैंने इतने जिना कराए, शैतान ने 
: सब की सुनी, एक ने कहा कि मैने एक तालिबे इल्म को 
. पढ़ने से बाज रखा, शैतान सुनते ही तख्त पर से उछल 
पडा/और उस को गले से लगा लिया और कहा, “अन-त“तूने 
काम किया तूने काम किया, दूसरे शयातीन यह कैफियत 

देख कर जल गए कि उन्होंने इतने बडे काम किये उ देख कर जल गए कि उन्होंने इतने बड़े काम किये. बडे काम किये 
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शैतान की हिकायात े शैतान की हिकायात 9. ही. न मत 
“तो शैतान खुश नहीं हुआ और इस मअमूली से काम 
करने वाले पर इतना खुश हो गया। शैतान बोला तुम्हे 
नहीं मअलूम जो कुछ तुमने किया सब इसी का सदका है 
उन्हें इल्म होता तो वह गुनाह नहीं करते, लो मैं तुम्हें 
दिखाता हूँ, वह कौनसी जगह है जहाँ सब से बड़ा आबिद 
रहता है मगर वह आलिम नहीं और वहाँ एक आलिम भी 
रहता हो तो उन्होंने एक मकाम का नाम लिया, सुबह को 
सूरज निकलने से पहले शयातीन को लिए हुए शैतान उस 
मकाम पर पहुँचा, शयातीन छुपे रहे और यह इन्सान की 
शक्ल बनकर रास्त में खड़ा हो गया, आबिद साहिब 
तहज्जुद की नमाज़ के बअद फर्ज के वास्ते मस्जिद को 
तरफ तशरीफ लाए रास्ते में शैतान खड़ा था, अस्सलामु 
अलैकम, व अलैकुम-सलाम के बअद कहा हज़रत मुझे 
एक मसला पूछना है आबिद साहिब ने जल्दी पूछों, मुझे 
नमाज के लिए मस्जिद में जाना है, शैतान ने जेब से एक 
छोटी सी शीशी निकाली और पूछा, क्या अल्लाह कादिर 
है कि उन सारे आसमानों और जमीनों को इस छोटी सी 
शीशी में दाखिल करदे, आबिद साहिब ने सोचा और कहा 
कहाँ इतने बडे आसमान और जमीन और कहाँ यह छोटी 
सी शीशी ,बोला बस यही पूछना था तश्रीफ ले जाईए और . 
. शयातीन से कहा, देखो मैंने इस की राह मारदी उसकी 
अल्ला की कदरत पर ही ईमान नहीं इबादत किस काम 
की सूरज निकलने के करीब आलिम जल्दी जल्दी करते 
ः 7 कद ट्या5८ ८6005८6#0#67 
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हुए तरफ लाए उसने अस्सलागु अलेकुम व अलेकम रत 
मुझे एक मस्आला पूछना है उन्होंने फरमाया, पूछो जह्ह 
पूछो नमाज़ का वक़्त कम है, उसने शीशी दिखाकर कह 
सवाल किया, आलिम साहिब ने फरमाया मलऊन 7 
शैतान मअलूम होता है, अरे वह कादिर है कि यह शीश 
तो हुत बड़ी है एक सुई के नाके के अंदर अगर चाहे ते 
करोड़ों आसमान व जमीन दाखिल करदे, “इन्नल्लाह| 
अला कुल्लि शै इन क॒दीर” आलिम साहिब के तश्रीफ ले 
जाने के बअद शैतान ने शयातीन से कहा, देखा यह इत्म 
ही की बरकत है और वह जिसने तालिब-ए-इंलम को 
पढ़ने से रोका उसने बहुत बड़ा काम किया ताकि वहन 
पढ़े और न आलिम बन सके। क्‍ 
( - -मलफूजाते अअला हज़रत जि:3, सः24-22) 
सबक: दीन का इल्म बहुत बड़ी मुफीद चीज है, शैतान 
ऐसे आलिम से बहुत डरंता है क्यों कि आलिमे दीन अपने 
इल्म की वजह से शैतान के जाल 'में नहीं फंसता, बिग 
इल्म के जुहद.व इबादत भी खतरे में रहती है, खूद हुघू 
सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने.फरमाया है- 
#४०र ८2% 64520; 2४ “फुकीहुन वाहिई 
अशद्-ु अलश-शैतानि मिन-अल्फि आबिदिन” ि 
यअनी शैतान पर एक आलिम हजार आबिद से * 
ज्यादा भारी है।” 
अर __मतलब यह € कि रतान इतना हजार आबिदा है कि शैतान ये चना. इतना हजार आबिय नमन हजार आबिदों से * 
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नहीं डरता जितना एक आलिम से डरता है मजप््रज्ञौ हक डरता जितना एक आलिम से डरता है, मअलूम हुआ 
कि किसी आलिम से डरना और उससे अदावत रखना 
यह शैतान का काम है और यह भी मअलूम हुआ बिगैर 
इल्म क॑ जुहद व तक्वा खतरे में रहता है और शैतान ऐसे 
जुहद व तक॒वा को बडी आसानी से लूट सकता है, इसी 
वास्ते शैतान बिगैरं इल्म के पीरों को आलिमों से दूर 
रखता है और ऐसे पीरोसेइ्स किस्म के कलिमात कहलवाता 
है कि “शरीअत” तरीकृत अलग अलग चीजें हैं यह 
मौलवी तरीक॒त को क्‍या जानें इन मौलवीयों के पास न 
जाना चाहिए जो बराए नाम पीर ऐसे कलिमात कहें, 
समझ लीजिए वह शैतान के जाल में फँस चुका है, ऐसे . 
पीर फिर इसी घमण्ड में रहते हैं कि हम पहुँचे हुएहैलेकिन 
यह नहीं जानते कि कहाँ पहुँचे हुए हैं, ख़दा के दरबार में या 
नार में ! जा तर 
हलिकायत नः 37 
शैतान की दुआ 

: हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम ने लौहे महफूज में 
लिखा देखा कि एक बन्दा अस्सी हजार बरस तक इबादते 
इलाही में मस्रूफ रहेगा, मगर अंजाम कार उसकी यह 
इबादत उसके संर पर मार दी जाएगी और जानिबे इलाही 
से उस पर फटकार का मेंह बरसने लगेगा, यह पढ़ कर 
इसराफील कांप उठे और रोने लगे, कि शायद वह बन्दा 
मैं ही हूँ तमाम फरिश्ते जमा होकर इस्राफील अलैहिस्सलाम 


5८5#॥0॥९०९व प्र6 (50॥5८560#0/# 
[[[05:/8/079५8.0।0/0869/|5/6208099776_30७॥9_॥20/4/५ 





[[05://.776/50॥॥_|॥0॥/[/0/9५ 
96 


शैतान की हिकायात 
के पास आए और रोने का सबब दरयाफ़्त किया, कहा मैंने 
लौहे महफ्‌ज़ पर ऐसा ऐसा लिखा देखा है, इस्राफील 
अलैहिस्सलाम की यह बात सुन कर फरश्ति घबरा उठे 
और सब रोने लगे, हर एक को यही डर था कि कहीं वह 
मैंही न हों फिर सब ने कहा चलो अज़ाजील कड़ा मुकर्रब 
और बड़ा आबिद है उससे चलकर दुआ कराएं, चुनाँच सब 
मिलकर अज़ाजील (शैतान)के पास आए, और लौहे महफज 
के लिखे हुए की ख़बर देकर दुआ माँगी और यूँ कहा! 
“अल्लाहुम्म ला तगदिब अलैहिम” 
ऐ अल्लाह इन पर गदब नाजिल न कर, उन्हें अपने 
कहर से महफज रख! 
मलऊन ने दुआ में अपने नफ़्स को फरामोश कर दिया : 
और उन के लिए दुआ कि इलाही इन पर गजब नाजिल 
न करना और यूँ दुआ न की कि इलाही हम पर गजब 
नाज़िल न करना, चुनांचि लौहे महफूज़ का लिखा हुआ 
उसी के सामने आ गया! 
(नुज्हतुल-मजालिस जि:2, स:3) 
सबक: इंसान को चाहिए वह हमेशा अपने नफ्स को 
पेशे नज़र रखे, और उसकी गलतीयों से पनाह माँगे और 
अल्लाह से पहले अपने आप पर फज़्ल फरमाने की दुआ 
माँगे जे शख्स दूसरों की तो इस्लाह के दरपे हो और 
अपने नफ़्स को भूल जाये वह तान का पैरोकार है, सारी 
उम्र भी अगर खुदा की डइबादत में गुजारी जाए फिर भी 
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तीन 5 काल रा; मसल आहऋऋ की हिकायात 
अल्लाह की रहमत ही का उम्मीदवार रहना चाहिए जप 
उसकी बे नियाजी से डरते रहना चाहिए और अपने आप 
को कभी बड़ा न समझना चाहिए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु 
' अलैहि वसलल्‍लम ने जो मअंसूम और मअसूमों के सरदार 
भी हैं; दुआ्हमेशा पहले अपनी जाते गिरामी का जिक्र 
फरमाते थे पस खुदा से दुआ माँगते हुए पहले अपनी जात 
के लिए फिर दूसरों के लिए रहमते हक का तालिब होना 
चाहिए! । 
ड्िकायत नः 38... 
शैतान ने फिरऔन से: कहा 
एक रोज शैतान ने फिरऔन से कहां देख मैं तुझ से 
उम्र में बड़ा हूँ लेकिन मैंने बूबियत का दअवा. आज तक 
नहीं किया, तू किस तरह करता है, फिरऔन ने कहा तू 
सच कहता है, मैं तौबा करता हूँ, शैतान ने कहा, न, न,! 
ऐसा हरगिज़ न करना, सारा मिस्र तुम्हारी रबूबियत का 
काएल हो गया है, अब अगर तुमने यह कह दिया कि मैं 
खुदा नहीं तो कितनी जिल्लत की बात है चुनाँचे फिरऔन 
फिर अपने दअआवे पर डट गया। 
(नुजहतुल-मंजालिस जि:। सः 76) 
सबक: शैतान बड़ा मक्कार व अय्यार कि खुद ही 
फिरऔन को दअव-ए-खुदाई पर उकसाया फिर खुद ही 
उसे शरमिंदा भी करता है और चूँकि शैतान को खुद तौबा 
करने की तौफीक न थी इस लिए अब वह नहीं चाहता कि 
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शैतान की हिकायात चना की हिकायात नल पट पट र 
कोई दूसरा भी तौबा करके उस के साथियों की लिस्ट से 
निकल जाए। क्‍ 









फिरऔन ने पूछा कि यह तो 

बताओ कि मुझ से और तुझ से मै ज़्यादा बुरा कोई है? 
बताओ कि मुझ से और तुझ से मैं 8 3 ज्यादा बस 
शैतान ने कह, हा! वह राज्स हम दोनो े भी ज्यादा बुर 
है. जिस के पास उसका मुसलमान भाइ उजू लेकर आए 


और वह उसका उज् कबूल न करे! 
(नुज्हतुल-मजालिस जि:4, सः 75) 


. सबक: अगर किसी का मुसलमान भाई अपनी किसी 
लगजिश पर उज पेश करे तो मुसलमान को अपने भाई का 
उज्ध कबूल करके रंजिशें दूर करदेनी चाहिए और जो 
अपने मुसलमान भाई का जज कुबूल नहीं करता वह 
शैतान व फिरऔन से भी बुरा है! लक, | 
लहिकांयत नः 40 

शैतान और गुस्सा 
एक साहिब पर शैतान जाहिर हुआ, राहिब ने पूछा 
कि औलादे आदम की कौनसी ऐसी ख़सलत है जो 
उनके गुमराह करने में तेरी मुआविन साबित होती है, 
शैतान ने जवाब दिया कि गुस्सा जब इंसान गुस्सा में. 
आजाए तो मैं उसे यूँ उलटता पलटता हूँ जैसे लडके 
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रद को। .... (तिलवीस-इब्लीस से 

सबक: गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है यह शैतान के लिए 
मददगार है, इंसान गुस्सा में आ जाए तो गुस्सा भी चूंकि 
एक आग है इसलिए आग आग की तरफ लपकती है और 
उसे अपने साथ मिला लेती है और इस तरह गुस्सा में 
आकर इन्सान शैतान के हाथ में चला जाता है! 

हमारे हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी लिए 
फ्रमाया कि - 

209४० ८५; ॥0॥ ८५ 3० 0:20 0 0५:५0 ८-2 ९. ४ 





452 ४5: 4568 ५८५ 
“इन्नल-गदब मिन३-शैतानि व इन्न३-शैतान खुलि-क- 
मिन-न-नारि व इन्नमा युतफउन-नारू बिलमाइ फइजा 
गदब अहृदुकुम फलयतवद्दाअ ह 
गुस्सा शैतान- से है और शैतान आग से और आग 
पानी से बुझाईई जाती है बस तुम में से किसी को गुस्सा 
आए तो वह वुज़ू करे! 
ट्रिकरायत' नः 47 


शैतान और उसके पाँच गधे 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ शैतान को 
देखा कि पांच गधे हॉके लिए जाता है हज़रत .ईसा 


अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हैं? कहने लगा यह सौदागरी 
का माल है, मैं उन्हें बेचना चाहता हूँ फरमाया यह तो 
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शैतान की हिद 


ञझखचचचचखच चआ खच खरं्््््््त्नाःाोोोोो 





हसद,ख्यानत, मक्र, जुल्म तो मैं बादशाहों के हाथे बेचता 
और तकब्बुर गाँव के चौघधिरीयों के हाथ और हसद कारियों 
के हाथ, ख्यानत सौदागरों के हाथों और मक्र औरतों के 
: हाथ बेचता हूँ। (नुज्हतुल-मजालिस स.9 जि.2) 
सबक: जुल्म व तकब्बुर हसद व ख्यानत और मक्र 
पाचों चीजें शैतानी माल हैं, हर मुसलमान को इनसे बचना 
चाहिए खुश किसमत है वह बादशाह जो शैतान के हाथों 
' जुल्म नहीं खरीदते और अदल व इंसाफ करते हैं, और 
बड़े ही ना आकिबत अंदेश है वह बादशाह जो शैतान के 
उस माल को खुशी से खरीदते हैं, आज कल मगरबी 
तहजीब ने तो शैतान के इस जुल्म वाले पूरे गधे को खरीद 
लिया है निहत्तों और बेगुनाहों पर चढ़ दौड़ना और उन 
पर बम बरसाना इसी गधे की दौलत्तियाँ है; वह चौधरी 
हज़रात भी खुश किसमत हैं जो शैतान के माल, तकब्बुर 
को नहीं खरीदते और तवाजुअ और इंकिसार से रहते हैं 
और जो लोग शैतान के इस माल यअनी तकब्बुर को 
_  ख़रीद कर अकड़ गए हैं, वह बड़े ही नाआकिबत अंदेश है. 
क्यों कि अकड़ अल्लाह को बड़ी ना पसंदीदा है, फिरऔन 
व श॒द्दाद, नमरूद वगैरह को इसी अकड़ने जकड़ा और 
अज़ाबे इलाही ने उन्हें आ पकड़ा। 
वह कारी हज़रात खुश किस्मत हैं जों हसद के जाल 
में नहीं. जाते और ऐसे सौदागर भी बड़े खुश नसीब हैं, जो 


ग्र् 
5८560##॥0वं '।6 (.560॥5८56#0#९॥ 
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शैतान की हिकायात 





शैतान गाहक नहीं, और दयानत 
दारी से अपनी तिजारत करते हैं, और वह औरतें भी बडी 


पाकबाज हैं जो शैतान के माल ”मक्र” की खरीदार बन 
कर मक्र करने वाली नहीं हैं, बल्कि राबिआ बसरी की 
तरह जिक्र व फिक्र करने वाली हैं! 

जो लोग शैतान के उन पाँचों गधों के माल के गाहक 
बन गए हैं, हकीकत में गधे ही हैं क्‍ 

खुश नंसीब हैं वह लोग जो शैतान के गधों की 
दोलत्तियों से अपने आप को बचाकर अपने दीन वः 
ईमान को साबित व महफूज़ रखते हैं! 
टहिकायत नः 42 क्‍ 

शैतान के पाँच बच्चे ट 

जैदं बिन मुजाहिद से रिवायत है कि शैतान के पॉच 
बच्चे हैं जिन में से हर एक को काम पर जिस का उसने 
हुक्म किया है मुक॒र्रर कर रखा है उन पाँचों के नाम यह है 
सूबर, अअवर, मुसव्वत, वासिम, जकबनूर,. सिर के जिम्मे 
सुसीबतों का कारोबार है जिन में लोग हाए वाए और 
वावेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं और मुँह पर तमाचे 
मारतें हैं और अय्यामे जाहिलियत कैसे नौहे ब्यान करतें हैं 
और अअवर ज़िना का हाकिम है लोगों को ज़िना का 
मुर्तकिब करता है और उसे अच्छा करके दिखाता है और 
मुसव्वत॒ उस झूट व दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान 
8 5 की 8 नल कलुअईई आपका पा मे 
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लगा न क इंसान से वह मिलता है और उसे झूटी कर सुनें एक इसान से वह मिलता है और उसे झूटी 
खबर देता है वह शख्स लोगों के पासं आकर कहता है कि 
मैंने एक इंसान को देखा जिस की सूरत पहचानता हूँ 
मगर नाम नहीं जानता मुझे ऐसा कहता था और वासिम 
का काम यह है कि आदमी के साथ उसके घर में दाखिल 
होता है और घर वालों के ओऔब॑ उसको दिखाता है और 
उसको उन पर गजब नाक करता है और जकबनूर बाजार 
- का मुख्तार है बाज़ार में आकर अपना झंडा गाड़ता है ओर 
फितना व फुसाद पैदा करता है!  (तिलबीस इब्लीस सः4॥) 
सबक: शैतान के उन पाँचों बच्चों से भी बचना चाहिए 
मुसीबत के वक्‍त सब्र न करना और जज़अ्‌ व फजञअ करना 
झूट बोलना, झूट फैलाना और घर वालों से नाहक लड़ना 
भिड़ना और जिना जैसी बुरी बात का इर्तिकाब करना और 
बाज़ारों में बैठ कर शर फसाद फैलाना सब शैतान के बच्चों 
के खेल हैं जो दाना हैं वह उन शैतान के बच्चों के जाल 
में नहीं फंसते, और जो लोग शैतान के बच्चों के काबू में 
आ गए वह लाख अपने आप को दाना कहें, पढ़ा लिखा- 
कहें और तरक्की याफ़्ता कहें, हकीकृत में वह बड़े बेवकफ 
हैं जाहिल हैं और पस्ती याफ़्ता हैं क्यूँकि वह बच्चों के 
चुंगल में फंसगए हैं ऐसे लोग खुद ही बच्चे और नादान 
हैं अक्ल और अक्ल में पुख्तगी दीन से पैदा होती है 
लिहाजा इस किस्म के बचपने से बचने के लिए दीन 
सीखना चाहिए और दीन वालों की सुहबत इख्तियार 
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शैतान की हिकायात आता की शिया. य॑॑म्ाान्वशइ्ावालकाआ 
द की जल उन बशलों से बाग 5 हे 

करनी चाहिए वर्ना शैतान के बच्चों से बचना मुश्किल है। 
. हिकायत नः 43 
शैतान का पोता _ 


हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं 
एक रोज हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के साथ 
तहामा की एक पहाड़ी पर बैठे थे कि अचानक एक बूड़ा 
हाथ में असा लिए हुए हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के सामने हाजिर हुआ और सलाम अर्ज़ किया हुजर ने 
जवाब दिया और फुरमाया इस की आवाज जिननों की 
तरह है फिर आपने उस से पूछा तू कौन है? उसने अर्ज 
किया में जिन्‍न हूँ मेरा नाम हामा है बेटा हेम का और हेम 
बेटा लाइस बेटा इब्लीस का है, हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया, तो गोया तेरे और शैतान के दरमियान 
सिफ दो पुश्तें हैं, फिर फुरमाया अच्छा यह बताओ तुम्हारी 
उम्र कितनी है, उसने कहा या रसलल्लाह! जितनी उमर 
दुनिया की है उतनी ही मेरी है कछ थोड़ी सी कम है 
हुजूर जिन दिनों काबील हाबील को क॒त्ल किया था उन 
दिनों में कई बरसों का बच्चा ही था मगर बात समझता 
था और पहाड़ों में दौड़ता फिरता था, और लोगों का 
खाना व गल्ला चोरी कर लिया करता था और लोगों के 
दिलो में वस्विसे भी डाल लेता था कि वह अपने ख्वेश व 
अक़रबा से बद सुलूकी किया करें। 
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शैत्ञान की शिकायत प्अबनपनाओलकाययजथ 
“+जूर ने फरमाया! तब तो तुम बहुत बुरे हो, उसने 
अर्ज की हजूर मुझे बुरा न फ्रमाईये और मलामत न 
कीजिए इसलएऐ कि अब मैं हुजूर की खिदमत में तौबा 
करने की नियत से हाजिर हुआ हूँ, या रसूलल्लाह! मैंने 
नह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है, और एक साल | 
तक उन के साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ उससे पहले 
में उनकी बारगाह में भी तौबा कर चुका हूँ हजरत यअकूब 
और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुहबतों में भी रह चुका हूँ 
और उनसे तौरेत सीखी है और उनका सलाम हज़रत 
ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाया है और .ऐ नबियों के 
सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि 
अगर तू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से मुलाकात करे, तो- मेरा .सलामः उनको पुहँँचाना सो 
हुजूर अब में इस अमानत से सुबुकदोश होने को हाजिर 
हुआ हूँ और यह भी आरजू है कि आप अपनी जबाने हक 
तर्जमान से मुझे कुछ कलामुल्लाह तअलीम फरमाईये 
हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे सूरह-ए-मुरसलात, सूरह 
अम्म यतसाअलून, इख्लास और मुअव्वजतैन इजंए-शमस्‌ 
तअलीम फुरमाई और यह भी फरमाया। 

ऐ हामा! जिस वक्‍त तुम्हें कोई एड्डतियाज हो फिर मेरे 
पास आ जाना / और हम से मुलाकात न छोड़ना! 
6 द (खुलासतुल-तफासीर सः॥70) 

सबक: हमारे हुजूर सल्‍लल्लहु अलैहि वसल्लम' 
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शैतान की हिकायात [035 .. «3-2 के...“ «:- मीन... नमन 
. रसूलुससकलैन और रसूलुल-कूल हैं जिन्‍न व इंस हुजर 
के गुलाम हैं और यह भी मअलूम हुआ कि जिस के नसीब 
अच्दे हों वह अगर शैतान की औलाद में से भी हो तो 
हिदायत पा सकता है जैसे कि हामा जो शैतान का पोता 
था लेकिन हिदायत पा गया और अगर नसीब ही बुरे हों 
तो नूह अलैहिस्सलाम-के बेटे की तरह वह हिदायत नहीं 
पाता यह खुदा तआला की शाने बे नियाजी है कि - 
5४52 ८५६,०४ युर्टरिजुल-हस-य- मिनल-मैय्यति * चाहे 
तो मुर्दे से जिंदा पैदा करदे जेंसे शैतान का पोता और चाहे 
तो (८:८:५८,४'युरिर्रजुल-मैय्यःत मिनल-हैयई' जिंदा 
से मुर्दा पैदा करदे जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा! 
हिकायत नः 44 ..... की॥ 7 दाम 





है शैतान ख्वाब में 
. एक शरुच सोते में अपने बिस्तर पर पेशाब कर दिया 
करता था उस की बीवी ने कहा, कम बख्त ! यह तुझ को 
क्या हो गया कि हर रोज बिस्तर पर पेशाब कर देते हो 
उसने कहा कि मैं ख्वाब में शैतान को देखता हूँ कि वह 
मुझ को सैर के लिए लेजाता है और जब मुझ को हाजत 
होती है तो किसी जगह पर बिठाकर कहता है पेशाब 
करले मैं पेशाब कर देता हूँ बीवी ने कहा कि शौतान तो 
जिन्‍्नात में से है और जिनों को बड़े तसर्रूफ़ात दिय गए 
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शैतान की हिकायात बलाम को दिलाया री धायमनांधराराधलजां।।भाकल 
हम का कहा जे रूपया दिलादो ख़ाबिद ने कहा अच् 
आज अगर ख्वाब में आया तो यही कहुँगा हस्बे मअमूल् 
कैतान फिर ख्ाब में आया तो उसने कहा मियाँ तुम रोज 
मुझे परेशान करते हो मेरी एक बात सुन लो, हम बड़े फक्र 
व फाका में रहते है। हमें कहीं से बहुत सा रूपया 
दिलादो, शैतान ने कहा तुमने पहले क्‍यों न बताया रूप्या 
बहुत, चल मेरे साथ चुनाँचि शैतान उसे एक जगह ले 
गया, वहाँ रूपयाँ का बहुत सा ढेर लग रहा था, शैतान ने 
कहा जितना चाहो उठालो, उसने चादर बिछाई और एक 
बहुत बडी रूपयों की गठरी बनाई उसे उंठाने लगा तो वह 
इस कदर भारी था कि बेचारे का पाखाना निकल गया 
जब आँख खुली तो वह देखा कि बिस्तर पर पाखाना तो 
मौजूद है और रूपया का पता भी नहीं। 
द (माहे तैय्येबा सितम्बर 7) 
सबक्‌ः यह आलम एक ख़्वाब व ख्याल है और माले 
दुनिया एक पाखाना है इस वक्‍त हम खूब गफलत में हैं 
और शैतान हमारे दिल में माले दुनिया के जमअ करने की 
हविस पैदा करके हमें इस बार के नीचे दबा रहा है इस 
वक्‍त तो हम शैतान के उस दाव से बड़े खुश हैं लेकिन जब 
आँख खुलेगी यअनी मौत आएगी उस वक्‍त मअलूम होगा 
कि माले दुनिया तो नदारद और पाख़ाना यअनी गुनाह 
मौजूद हैं पस हमें शैतान के इस दाव से भी बचने के लिए 
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शैतान की शैतान को शिकायत धध्ाध्यवायासाकााा७ ७ हिकायात [0/ बताने की का यनननल+सभभाकमना॥ताक- 









हिकायत नः 45 
शैतान और हजरत इस्माईल 


अलैहिस्सलाम की कर्बानी 


हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को ख्वाब में हुक्मे हक 
हुआ कि अपना बेटा खुदा की राह में कुर्बान करो, और 
हज़रत इब्राहीम हुक्‍्मे .हकु पाकर अपना लख्ते जिगर 
अल्लाह- की राह में कर्बान करने को तैयार हो गये चुनाँचि 
तीसरी सुबह को हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माईल की 
वालिदा को कहा कि इस्माईल को नहला कर उम्दा 
कपडे पहनाओ बालों में तेल डाल कर कंघी करो मैं उसे 
एक हुत बड़े सखी के हाँ ले जाऊँगा हज़रत हाजिरा ने. 
ऐसा ही किया जब आप हजरत इस्माईल का हाथ पकड़ 
कर बाहर निकले तो शैतान बड़ा घबराया और एक अच्छी 
सी सूरत का भेस बदल कर हजरत हाजिरा के पास आया 
और कहने लगा तुम्हें मअलूम भी है कि हजरत इब्राहीम 
हजरत इस्माईल को कहा ले गए हैं? कहा नहीं कहने 
लगा, ऐ हाजिरा वह तो उसे जिबह करने और उस की 
कर्बानी देने को ले गए हैं, हाजिरा बोली भला यह क्‍यों 
शैतान के मुँह सें निकल गया कि उन का गुमान है कि 
खुदा तआला का उनको यह हुक्म है हाजिरा बोली अगर 
वाकुई यह बात है तो फिर तुम रोकने वाले कौन हो? हम 
अल्लाह के हुक्म पंर राजी है;.निकल यहाँ से कि तू शैतान 
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शैतान की हिंकायांतें /#.6/50 शैतान की हिकायांत _ नकल 
मअलम होता है। शैतान वहां से ख़ायब व खासिर पत्र 
और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँच क्‍ 
और कहने लगा तुम्हें मअलम है कि तुम्हारे वालिद हुफेँ 
कहाँ ले जा रहे हैं हजरत इस्माईल ने फुरमाया नहीं. 
कहने लगा, तुम्हें ज़िबुह करने के लिए ले जा रहे है 
हजरत इस्माईल ने भी हैरान होकर पूछा क्या बाप भी बेटे 
को जिबह कर सकता है? तो शैतान के मूँह से यहाँ भी 
वही बात निकल गई तुम्हारे बाप को खुदा का यह हुक 
हुआ है हजरत इस्माईल ने भी फरमाया कि अगर यह 
बात है तो खुदा के हुक्म के आगे सर बख़म है, तू रोकने 
वाला कौन? मलऊन तू शैतान मअलूम होता है, शैतान 
यहाँ से भी खायब और ख़ासिर लौटा और फिर हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और आप को भी 
फुसलाना चाहा और कहने लगा जनाब! आप क्यूं ख्वाब 
के पीछे लग कर अपना बेटा कूर्बान करने को तैयार हो. 
गए हैं, ख़्वाब में तो शैतान ने आप को यह हुक्म दिया है, 
खुदा ने नहीं हज़रत इब्राहीम ने भी पहचान लिया कि यह 
मरदूद खुद ही शैतान है और फरमाया निकल मलऊन 
यहाँ से, और दूर हो मेरे नज़्दीक सेमैं अपने अल्लाह के 
हुक्म को ज़रूर पूरा करूँगा शैतान वहाँ से भी ख़ायाब 4 
ब्रासिर लौटा और उस ने जान लिया कि इन तीनों 
पाकबाज हजरात के सामने मेरी दाल नहीं गलेगी! 
(नुज्हतुल-मजालिस जि:4, सं! 42) 
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| जैतान की हिकायात _ 09 

“सबक: शैतान को जहाँ नमाज, रोज़ा और हज य 
ज़कात से अदावत है वहाँ उसे अल्लाह की राह में कर्बानी 
देना भी बहुत गिरा गुज़रता है और वह नहीं चाहता कि 
अल्लाह के बंदे उसकी राह मे कुर्बानी दें हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम अल्लाह का .हुक्म पाकर अपने बेटे की 
कर्बानी देने को तैयार हो गए। और अपने बेटे की गरदन 
पर रजा-ए-हक के लिए छरी चला दी और अल्लाह ने 
उनकी यह कुर्बानी मंजूर व मकूबूल फरमाते हुए हज़रत 
इस्माईंल की जगह जन्नत का मेंढा भेज दिया और बजाए 
इस्माईल अलैहिस्सलाम के वह जिबह हो गया, हमारे 
हजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की उम्मत पर हज़रत 
इब्राहीम की यह सुननत लाजिमी करदी गईं और मुसलमान 
अपने आका व मौला सल्‍्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम के हुक्म 
के मुताबिक कि यह कुर्बानी “सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम” 
तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, हर साल जानवरों की 
कुर्बानी देते हैं मुसलमानों की यह कुर्बानी देख कर शैतान 
मलऊन आज भी यह कहता हुआ नज़र आता है कि 
मुसलमानों! हर साल लाखों रूपये कुर्बानियों पर खर्च कर 
के क्यूँ अपना नुकुसान करते हो? यह रूपया तुम बचाते 
क्यूँहैकिसी कौमी व मिलली फन्‍्ड में इसे क्‍यों खर्च नहीं 
करते, इस किस्म की आवाजों से वह मुसलामनों को 
कर्बानी से रोकना चाहता है लेकिन यह मलऊन जिस 
तरह हमारे बाप हज़रत इब्राहीम की जनाब से ख़यब व 
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शैतान की हिकायात ]]0 ०4 /:.06 8... 8..." िककलड-...कन्‍न्‍ाया- पाालमा 
खासिर लौटा था इसी तरह हजरत इब्रराहीम के सच्चे 
फरजंद आज भी उसकी उस आवाज पर कान नहीं धरे 
और अपने मौला की रजा में कुर्बानी देते हैं और देते रहें) 
और यह भी मअलूम॑ हुआ कि पैगम्बर का ख़्वाब भी वह 
होता है पैगम्बर का ख्वाब हमारे ख़्वाब को तरह नहीं 
होता जिस का कोई इअतिबार न हो बल्कि पैगम्बर क| 
ख्वाब अटल हकीक॒तं -होता है मसलन हमारे हुजूः 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
व बैना अना नाइमुन रैतुनी उतीतु बिमफातीह 
खजाईनिल-अर्दि फददिश़्त फी यदी” 
ख्वाब में मैंने देखा कि ज़मीन के खजानों की कंजियोाँ 
मेरे पास लाई और मुझे सोंप दी गई! 
ते हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम का यह ख़्वाब 
भी ऐन हकीकृत है और वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम को जमीन के खज़ानों की कंजियाँ सोंप दी गई 
है और हुजूर ज़मीन के खज़ानों के बिइज्निल्लाह मालिक है। 
मैं.तो मालिक ही कहुँगा कि हो मालिक के हृबीब 
यअनी मह॒बूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा।। 
जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब 
बिल्कुल हकीकृत था मगर शैतान ने यह कह कर फसलाना 
चाहा कि ख्वाब का क्‍या एअतिबार। आप क्यूँ ख्वाब के 
पीछे लग गए हैं इसी तरह आज अगर कोई शख्स हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम का ज़मीन के खजानों का 
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_ गभलिक होना ख्वाब की बात बताए और कहे कि ख्वाब 
का क्‍या एअतिबार! तो यह कहना ही वही शैतान की बात 
होगी पसे मुसलमानों को चाहिए कि वह शैतान की बात 
पर कान न धरें और हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम 
को जमीन के ख़ज़ानों का बेइज्जिल्लाह मालिक समझें | 
हिकायत नः 46. 


शैतान की शिकस्त 


एक रात शैतान का लश्कर जंगल की नालियों और 
पहाड़ियों की घाटियों से निकल कर हुजूर सलल्‍्लल्लाहु 
अलैहि सवल्लम पर हमला आवर हुआ एक शैतान अपने 
हाथ में आग का शोअला लिए हुए था उसने चाहा कि वह 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अन्वर को. 
जलादे इतने में हुजूर के पास. जिबरईल अमीन हाजिर हुए 
और कहा या रसूलल्लाह! यह दुआ पढ़िये- 

अऊजू बिकलिमातिल्लाहित्ताम-मति मिन शर्रि मा 

खलक व मिन शर्रि मा यन्जिलु मिनस्समाइ व मिन शर्रि 
यख़रूजु फीहा व मिन शर्रि फितनिल-लैलि वन-नहारि 
व मिन शर्रि कल्लि तारिकैन इल्ला तारिकिन यतरूक्‌ 
बिखैरि या रहमान! 

हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ पढ़ी 
ते पढ़ते ही शयातीनं की आग बुझ गई और खुदा 


शैतान को शिकस्त देदी।| 
पर 0७ (.50॥5८6/#627/ 
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हिकायात द [[& . 
... (तिलबीस इब्लीस स44 
सबक शैतान हमारे हजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम 
कासब से ज़्यादा दुश्मन है और वह हुजूर सल्लल्लाह अलैहि 
वसल्लम के दरपए आज़ार रहता है लेकिन हमारे हुजूर 
सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम की जबाने अन्वर से जो दुआ 
भी निकलती है, उसके लिए वह प्यामे मौत है, शैतान 
आज भी हुजूर के गुलामों पर हमला आवर होना चहता 
है हुजूर के गुलामों को चाहिए कि वही हुजूर वाली दुआ 
पढ़ कर कर सोया करें ताकि शैतान के हमले से वह 
महफज़ रहें। 
लिकायत नः 47 


शैतान बशक्ले शैख नज्दी 

एक रात मक्का मुअज्जमा के बड़े बड़े काफिर हुजर 
सलल्‍लल्लाह अलैहि वसल्‍लम को शहीद करने की कोई. 
स्कीम तैयार करने केलिए एक बंद मकान में जमअ हुए 
और हुजूर के खिलाफ अपने अपने मश्वरे देने लगे और 
सोचने लगे कि हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को 
किस त्तरह शहीद किया जाए इतने में शैतान भी एक बूढ़े 
शख्स की शक्ल में वहाँ आ पहुँचा और दरवाजे पर आवाज 
दी कि लोगों दरवाज़ा खोला 


शैतान की शैतान की हिकायात 2 





उन्होंने पूछा, .तुम कौन हो? 
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शैतान की हिकायात 3 
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मन शैखम अज मुल्के नज्द आय म व दरीं मश्विरा 

बा शुमा शरीकम" 

में मुल्के नज्द का एक शैख हूँ और उस (हुजूर 
सलल्‍्लल्लाह अलैहि वसल्लम) के कृत्ल के मश्वरे में मैं भी 
तुम्हारा शरीक हूँ। 

सबक: शैतान मलऊन हर उस मज्लिस व इज्तिमाअ 
में जिस में हुजूर की जात और आप के अहकामात व 
इरशादात के खिलाफ साजिशें की जाएं, शरीक होता है 
लेकिन जो मज्लिसें और महफिलें हुजूर सल्‍लल्लाह अलैहि 
वसल्लम- के जिक्र करने और आप्र से मुहब्बत रखने और 
आप की इत्तिबाअ्‌ करने की ताकीद के लिए मुनअकिद 
की जाए ऐसी महफिलों में वह शरीक नहीं होता और यह 
भी मअलूम हुआ कि शैतान ने जो अपने आप को शैखे 
नृज्द बताया और यूँ कहा कि “मन शैख़म,अज मुल्के नज्द 
आयम” मैं एक शैख हूँ जो मुल्के नज्द से आया हूँ, किसी 
दूसरे मुल्क का नाम नहीं लिया कि इराक से आया हू या 
यमन से आया हूं बल्कि सिफ्‌ मुल्के नज्द का नाम लिया 
सिफ इसलिए के नज्द मे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍्लम की दुश्मनी पाई जाती थी और वहां हुजूर के 
दुश्मन रहते थे शैतान ने अपने आप को शैख नज्दी बताकर 
गोया बता दिया कि मैं हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
का दुश्मन हूँ दोस्त नहीं अगर यह बात नहीं होती तो 
आह एगठगा बण७ लि व एसी टक्कर ४७/॥ (.60॥7०८600॥6। 
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शैतान की हिकायात ]4 

शैतान कभी नज्दी बन कर न आता यह भी मअलम छय नज्दी बन कर न आता यह भी मअलम 

कि उसी रात से जिस रात यह मलऊन नज्दी बूढ़े की 
शक्ल में आया था उस का लक॒ब शैख़ नज्दी पड़ गया है 
चुनाँचि साहिबे गयासुल-लुगात ने लिखा हि कि “शैर् 
नज्दी लकब शैतान अस्त” सः393 द 
लिकायत नः 48 

शैतान और कर्आान 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के सामने एक 
शर्स खाना खा रहा था, उसने खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह 
पढ़नी याद न रही और वह बिगैर बिस्मिल्लाह पढ के 
खाना खाता रहा हत्ता कि आखिरी लुकमे के वक्‍त उसे 
याद आया कि मैने बिस्मल्लाह नहीं पढ़ी चुनाँचि उसने 
अखिरी लुकमा उठाते वक्‍त कहा- 
बेस्मिल्लाहि अब्वलुहू व आखिरूह 

.. यअनी खाने के अव्वल व आखिर बिस्मिल्ला 
हिरहमानिरहीम उसने इतना कहा तो. हुजूर सल्लल्लाहू 
अलैहि वसल्लम हँस पड़े और पूछने पर फुरमाया कि उस 
शख्स ने खाना खाते वक्‍त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी तो 
शैतान उसके साथ खाने में शंरीक हो गया था और उसके 
साथ मिल कर खाना खा रहा था लेकिन जब आखिर में 
उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो मैंने देखा कि शैतान ने जो 
कुछ खाया था उसने अपने पेट से उसकी के कर डाली 
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शैतान की हिकायाते 5 शैतान की हिकायाते 
है। .. (मिश्कात शरीफस:35). “7 
सबक: खाना खाते वक्‍त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्हीम 
ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
सलल्‍्लम का इर्शाद है कि खाना खाते वक्‍त बिस्मि 
पढ़ने से शैतान खाने में शरीक हो जाता है और बिस्मिल्लाह 
पढ़ने से शैतान जाने में शरीक नहीं होता यह भी फुरमाया 
है कि आदमी अपने घर जाये तो घर में दाखिल होते 
वक़्त मिस्मिल्लाह पंढ़ले तो शैतान अपने लश्कर से 
कहता है कि अब इस घर में न तुम रात रह सकते हो 
और न यहाँ से खाना खा सकते हो! 
..._ (मिश्कात शरीफ-355) 
... यह भी मअलूम हुआ कि बिस्मिल्ला हिर्रहमानिर्रहीम 
भी कुर्भनन की एक आयत है तो गोया जिस खाने पर 
कुर्नन पढ़ लिया जाए, शैतान उस खाने के करीब भी 
नहीं. आता और कुर्आन से शैतान इतना डरता है कि 
कुर्भन पढ़े हुए खने से भागता है और खा भी ले तो 
कुर्भन का नाम सुन कर वह खाना उसके पेट में नहीं रह 
सकता और के कर देता है! 
हिकायत नः 49... 
शैतान और एक लड़की 
हजरत हुजैफा रदियल्लाह अन्हु फरमाते ह खाना 
खाते वक्‍त हम उस वक्‍त तक खाना न खाते जब तक 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात 0.0. +-55८-.... 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्ला है मा मील 
एक रोज़ हम एक दअवत में हुजूर स्ल्लल्लाई अलेहि ३ 
सललम के साथ गए खाना चुना गया तो एक छोटी 
लड़की आई और उसने जल्दी से अपना हाथ खाने की 
तरफ बढ़ाया हुजूर ने उस का हाथ पकड़ लिया फिर एक 
एअराबी आया! उसने भी जल्‍दी से अपना हाथ शक खाने की 
तरफ बढ़ाया हुजूर ने उस का हाथ भी पकड़ लिया और 
फरमाया- 
शैतान चाहता है कि खाना बिगैर बिस्मिल्लाह पढ़ने 
के खाया जाए ताकि वह भी शरीक हो सके चुनाँचि वह 
उस लड़की के साथ आया ताकि बिगैर बिस्मिल्लाह पढ़ 
के खाना शुरूअ कर दिया जाये मैंने उसका हाथ पकड़ 
था फिर उस एअराबी के साथ आया मैंने उसक। भी 
हाथ पकड़ लिया उसके बअद हुजर ने बिस्मिल्लाह पढ़ी 
और खाना शुरूअ फरमाया। (मिश्कात शरीफ सः360) 
सबक: शैतान अल्लाह के नाम से बहुत डरता है जो 
काम अल्लाह का नाम लेकर शुरूअ किया जाए उस में 
शैतान का दख्ल नहीं रहता इसलिए शैतान चाहता है कि 
लोग कोई काम भी करें तो अल्लाह का नाम न लें पस 
मुसलमानों को चाहिए कि शैतान को दूर रखने के लिए 
खाना खाए पानी पीएं या कोई और काम करें तो बिस्मिल्लाः 
पढ़ लिया करें| क्‍ 
यह भी मअलूम हुआ कि सहाबा किराम अलैहिर्रिंदवान 
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शैतान की हिकायात शैतान की शिकायत धाायशमाभाधाता॥ा७७७ >> 

है द्वैलों में हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसललम का बड़ा 
अदब व एहतिराम था कि जब तक हुजूर खाना शुरूअ न 
फरमाते वह खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते थे पस हमारे 
दिलों में भी हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का अदब 
होना चाहिए अगर अदब न रहा तो जान लीजीए कि कोई 
नेक अमल बाकी न रहेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। 
हिकायत नः 50 

शैतान और हजरत उमर 


रदियल्लाहु अन्हु 

हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम एक गजवा से 
वापस तश्रीफ लाए तो एक औरत ने हाजिर. होकर अर्ज 
किया या रसलल्लाह मैंने नज़र मानी थी कि आप मैदाने 
जिहाद से बखैरियत वापस तशरीफ लाएंगे तो मैं आप के 
सामने दफ बजाउऊँगी और गाऊँगी हुजूर ने फुरमाया अगर 
तुम ने नज़र मानी थी तो बजालो वर्ना नहीं उस औरत ने 
कहा हुजूर ! मैंने नज़र मानी थी और दफ बजाना शुरूअ 
करदी इतने में हज़रत अबू बक्र तश्रीफ ले आये वह औरत 
दफ बजाती रही फिर हज़रत अली तश्रीफ लाये वह 
औरत दफ बजाती रही फिर हज़रत उस्मान गनी तशरीफ्‌ 
लाए वह फिर भी बजाती रही फिर हज़रत उमर तशरीफ्‌ 
लाए तो उस औरत ने हजरत उमर को देखते ही दफ को 
अपनी रानों के नीचे छुपा लिया और खुद दफं के ऊप 
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शैतान हिकायाते तिं 7 ०४॥ह/४ 72४३७ ;.3 40 हि... 8.4... विमिनकिन->--+ आलम 
बैठ गई हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फरमाया 
ऐ उमर! मेरे बैठे हुए तो यह दफ बजाती रही लेकिन तुम 
को देख कर उसने दफ बजाना छोड़ दी। 

“इन्नश्शैतान युखाफु मिन्‍्क या उमर" 

ऐ उमर शैतान तुम से डरता है| (मिश्कात शरीफ सः 55) 

सबक:हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु का यह 
रोअब व दबदबा है कि शैतान भी उनसे डरता है और अब 
भी वह हज़रत उमर का नाम सुन ले तो कॉप उठते हैं 
दफ बजाने वाली औरत हुजूर के सामने दफ बजाती रही 
हज़रत अली आए तो भी बजाती रही, हजरत उस्मान 
आए तो भी बजाती रही और जब हजरत उमर आए तो 
डर गईं और दफ का बजाना छोड़ कर दफ को छपा 
दिया, मुहृद्दिसीन किराम ने यहाँ एक बड़ी ईमान अफरोज 
बात लिखी है फरमाते हैं कि अगर कोई यह कहे कि उस 
हदीस में तो हज़रत उमर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से भी बड़ा दिया गया है कि हुजूर की मौजूदगी 
में तो दफ बजाती रही और हजरत उमर- आए तो शैतान 
डर गया और दफ बजना बंद हो गई तो उसका जवाब 
यह है कि अगर कोई आदमी निहत्ता बैठा हो उसके हाथ 
में लकड़ी न हो तो क॒त्ता बे खौफ उस के पास बैठा रहेगा 
लेकिन जब वह आदमी अपनी लकडी मंगवालेगा और 
उसको लकड़ी ले आई जायेगी तो क॒त्ता उस लकड़ी को 
देख कर एक दम भाग उठेगा तो क्या लकड़ी उस आदमी 


अध्था धाम: «जा: ८ऋषाााा--फारमाक<.... डा 
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शैतान की हिका शैतान की हिकायाते कर 
जबढ़ गई? कि कत्ता उस आदमी से तो न डरा और बठा 
रहा लेकिन जब लकड़ी आती देखी तो भाग उठा? नहीं 
यह बात नहीं यह भी दर असल उस लकड़ी वाले ही का 
रोअब है क॒त्तें ने जब देखा कि आदमी निहत्ता है तो बैठा 
रहा और जब लकड़ी आगई तो डर गया कि अब यह 
आदमी निहत्ता नहीं रहा उसकी लकड़ी आगई अब मेरी 
र॒ नहीं तो उस लकड़ी का सारा रोअब दर असल 
. लकड़ी वाले का रोअब है इसी तरह हज़रत फारूक 
रदियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की 
लकड़ी हैं जब तक उमर न आए शैतान बैठा रहा और जब 
उसने देखा कि हुजूर की लकड़ी या सोंटा कह लीजीए , 
आगया तो शैतान भाग उठा, यह रोअबे उमर भी असल में 
हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ही का रोअब- है और 
. यह भी मअलूम हुआ कि हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि व 
पल्‍्लम मुख्तार हैं शरीअत के किसी हुक्म से जिसे चाहें 
मुस्तसना फरमादें आप को इख्तियार है आप ने >उस 
औरत को दफ बजाने की इजाजत दे दी जब इजाज़त दे 
दी, तो उसके लिए जाएज होगई'! 
ल्िकायत नः 57 क्‍ 
शैतान और रूपया 

हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि टेक्साल में 
जब पहला रूपया ढाला गया तो शैतान ने उसको लेकर 
बि--नत+्ज+अह्कव्वत तक, ० 


[[[05:/9/07५8.0/0/0869॥5/(9[028009#776_30॥9_॥0/9/% 








[[05://.776/50॥॥_|॥0#/[/0/9॥५ 


शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात _ 20 शैतान की हिकायात 20 न >-------- 
बोसा दिया और उसको अपनी आँखों पर और नाफ प 
रखकर कहा कि तेरे ज़रिओ से में सरकश बनाऊगा और 
तेरी बदौलत काफिर बनाऊँगा मैं फुरजंदे आदम से इस | 
बात से खुश हूँ कि रूपये की मुहब्बत को वजह से मेरी | 
इताअत करता है। (तलबीस इब्लीस 455) | 
.. सबक: शैतान के फांसने का सबसे बड़ा जाल यह | 
रूपया, पैसा है उसके ज़रीओ से यह बड़ों बड़ों को फॉँस 
लेता है रिश्वत, ख्यानत, सूद, इसमगलिंग और 
डकैती वगैरह जितने जराइम हैं शैतान इसी रूपंया की 
बदौलत इनका इरतिकाब करता है हत्ता कि उसके जरीक्े 
यह कुफ़ भी करा लेता है नाआकिबत अंदेश और शैतान 
के पुजारी रूपया बटोरने और बचाने के लिए झूटी कसम | 
खालेते, झूटी शहादतें देते और झूटे दअवे दाइर कर देते | 
हैं ऐसे लोग दीन व मजहब आकिबत और ईमान की 
परवाह नहीं करते बस यह चाहते हैं कि रूपया मिले. | 
रूपये की लालच में आकिबत तो बरबाद कर ही लेते हैं. 
लेकिन यह रूपया भी फिर पास नहीं रहता और दुनिया 
भी बरबाद हो जाती है, और वह- 
..._” ख़सेरइनिया वल-आखिरा के मिस्दाक बन जाता हैं | 
बस मुसलमानों को शैतान के इस दाव से भी होशियार 
रहना चाहिए रूपया पैसा दाएर-ए-शरीअत में रह कर 
जितना हो सके, हासिल कोजीए, लेकिन इस दाएरा से 
निकल कर जो रूपया भी ९ जो रूपया भी मिलेगा वह शैतान का जाल मिलेगा वह शैतान का जाल | 
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शैतान की हिकायात 
व जीजा निया को बर्बादी का बाद के 
होगा, और दीन व दुनिया को बरबादी का बाइस!| 
हिकायत नः 52 


शैतान और अगूर का दरख्त 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब खटूटे अंगूर का 
दरख्त लगाया, तो शैतान ने उस पर मोर को जिबह 
किया, और जब उस पर पत्ते फूटे तो बंदर को जिबह 
करके डाल दिया, और जब फल लाया तो शेर को और 





जब फल पक गया तो उस पर सुअर को जिबह कर के 


डाल दिया, यही वजह है कि शराब, जो तुर्श अंगूरों से 
बनती है, के पीने वाले शराबी में इन जानवरों के औसाफ 
नुमायाँ होते हैं, मसलन शराब पीते वक्‍त उसका रंग मोर के 
नक्श व निगार की तरह दमकने लगता और चमकदार हो. 
जाता है और जब नशे की इक्षिदा होती है तो बंदर की 
तरह बे शरमी और बेहदा हरकतें जाहिर करने लगता है 
और जब नहशे में कुव्वत व शिद्दत पैदा होजाती है तो शेर जैसे 
गुस्सा में झिल्‍ला उठता है और फिर सुअर की तरह बे खबर 
होकर सोजाता है| (नुज्हतुल-मजालिस जि:2, सः 33) 

सबक: शराब बहुत बुरी चीज है उस की तैयारी में 
शैतान का बहुत बड़ा दखल है उसने शराबी को अपनी 
मिस्‌ल बनाने के लिए शुरूअआ्‌ ही में तुर्श अंग्रों में ऐसी 
तासीर पैदा करने की कोशिश की जिस से शराबी “शैतान 
का “खुदकाश्ता पौदा” है बन कर रह ज.गे शराब के 
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शैतान की हिकायात «-०..) ह....॥....-५.>::- अजीज... जी. ममन न. है 
लफ्ज में ही शर है बल्कि इक्न्तिदा लफ्ज में ही शर है बल्कि इब्तिदा ही उसकी शर से है औत उसकी शर से है और 

बशर” अगर उसको पीने लगे तो “बशर * में भी 'शर' है 
गोया शर पर शर, फिर शराबी क्यूँ न सरापा शर बन जाए 
मुसलमानों को चाहिए कि वह शैतान के इस तैयार करदा 
मशरूब से बचें और उसे पीकर अपनी आकिबत के साथ 
अपनी दुनिया भी बस्बाद न करें। 
टलिकायत नः 53 

शैतान और आजकल का दौर 
एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे एक रोज़ शैतान नजर 

गया मैंने उससे गुफ्तगू की तो उसने मुझसे कहा, या. 
हज़रत क्या बताऊं एक जमाना वह था कि मैं लोगों से 
मिलता था तो मैं उनको तअलीम देता था और अब तो 
यह हालत है कि लोगों से मिलता हूँ तो वह मुझे तअलीम 
देते है। 





(तिलबीसे इब्लीस सः 48) 
सबक: आज कल की चालाकियों, अैयारियों, 
फरेबकारियों, धोका देही और मक्कारियों को देख कर 
शैतान भी हैरान है और सोचता है कि यह कैसा दौर 
आगया है जिस में मेरे उस्ताद भी पैदा होगए हैं यहां मेरे 
दा शेअर सुनिये- 
फ्साद व फितना व फिस्क व फज्‌्र-व-फनन्‍्ने फहहाशी 
तरक्की याफ़्ता योरूप तो इस का डिपो निकला 
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शैतान की हिकायात [23 
“्त्दत्ज्ष कंस आज कल इसन क जज आज कल इंसान की शैतान 
तो बोल उठा कि यह इन्सान तो मेरा भी गुरू निकला। 
हिकायत नः 54 
शैतान की उंगली _ 
एक शख्स ने शैतान को देखा जो अपनी उंगली को 
उठाए जा रहा था। उस शख्स ने शैतान से कहा कि तुम 
यहं अपनी उंगली उठाए हुए क्‍यों जा रहे हो? शैतान ने 
कहा मैं उंगली से भी बड़ा काम निकालता हूँ यह जो 
लोग आपस में लड़ते झगड़ते और फितना व फसाद करते 
फिरते हैं। उंगली का खेल होता है, उस शख्स ने कहा 
यह बात कैसे हो सकती है शैतान ने कहा चलो मैं तुम को 
दिखाऊँ यह सामने जो शहर है इसे यह मेरी उँगली 
थोडी देर में तबाह व बरबाद कर देगी में सिफ अपनी यह 
ऊँगली लगउऊँगी। उसके बअद लड़ना भिड़ना, कत्ल व 
गारत लोग खुद ही 'शुरूअ्‌ करदेंगे, यह बात कह कर 
शैतान शहर के अन्दर आया बड़े बाज़ार में एक हलवाई 
मिठाई बनाने के लिए चीनी घोल कर शीरा बनाने के लिए 
उसे बडे बरतन में गरम कर रहा था, शीरा उबल रहा था 
शैतान ने कहा, अब देखना मेरी उंगली कया काम करने 
लगी है, शैतान ने शीरा में अपनी उंगली डालकर थोड़ा 
सा शीरा निकाला और उसे दीवार पर चिपका दिया 
उसके बाद शैतान ने कहा, अब देखो यह शहर तबाह होने 
| व थ््््/ै 7 ्ततचऑतव््् तक ० 
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शैतान की हिकायात 24 


वाला है उस दीवार पर लगे हुए शीरे पर मक्खियाँ आ 
बैठीं मक्खियों को देख कर एक छिपकिली उन मक्खियाँ 
पर झपटने के लिए दीवार पर नमूदार हुईं हलवाई की एक 
बिल्ली थी, उस बिल्ली ने छिपकिली को देखा तो वह 
छिपकिली पर झपटने को तैयार हो गई दो फौजी बाजार 
से गुजर रहे थे, उनके साथ उनका कृत्ता भी था, कत्ते ने | 
बिल्ली को देखा तो क॒त्ते ने एक दम बिल्ली पर हमला 
कर दिया, बिल्ली भागने के लिए उछली, तो अचानक 
उबलते हुए शीरे में जागिरी और मर गई, हलवाई ने. 
अपनी बिल्ली को मरते देखा तो उसने क॒त्ते को मार डाला 
फैजियों ने अपना कृत्ता मरते देखा तो उन्होंने हलवाई को 
मार डाला, हलवाई के अज़ीजों को पता चला तो उन्होंने 
फौजियों को मार डाला, फैौज़ को जब अपने दो फौजियों 
के मारे जाने का इल्म हुआ, तो सारी फौज ने आकर शहर 
. को तहस नहस करे दिया। 
शैतान ने कहा देखा जनाब! मेरी उंगली का करिश्मा? 
मैंने सिफ अपनी उंगली ही लगाई थी उसके बअद यह . 
लोग लड़े मरे खुद हैं| (मुगनियुल-वाइज़ीन सः 770) | 
क्‍ सबक: हर फितना व फुसाद और शरारत का मुहरिक 
यह शैतान मलऊन है, यह मलऊन अपनी उंगली पर 
अपने मुरीदों को नक्श्हाहैआज कल मगरिबी बरतन में जो 
नई तहजीब का 'शीरा' तैयार हुआ है उस मलऊन ने यह 
शीरा भरी उंगली जहाँ भी लगा दी, समझ लीजीए वहीं 
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हिकायात ]25 





शैतान को हिका , /.. 4-3.“ ““ व अडिबली मल अब कक कद नप 
फितना व फुसाद शुरूअ हो गया, इस नई तहजीब के जा 
पर उर्यानी व फूह्हाशी की मक्खियाँ जमअ होती है. और 
किसी कोने से फैशन की छिपकिली भी निकल आती है 
और फिर बद निगाही की बिल्ली भी नमदार हो जाती है 
उस के बअद सब आपस में /मुकदमा बाजियाँ, लड़ाईयाँ, 
कत्ल व गारत शुरूअ्‌ हो जाता है और शैतान खुश हो 
जाता है कि मेरी उंगली काम कर गई! 

हिंकायत नः 55 


शैतान और फारस का फातेह 

ईरान के मगरिब में कुरदिस्तान का इलाका है पुराने 

जमाने में उसे एरिया कहते थे, वहाँ के हुक्मराँ जिहाक ने 
फारस पर हमला किया। बड़ी घमासन्न की जंग हुई मगर 
जमशैद ने शिकस्त खाई और मारा गया जिहाक ने फारस 
पर कब्जा कर लिया, उसके मुतअल्लिक कहा जाता है 

कि उस वक्‍त तक इंसानी गेश्त को आग पर भून कर और 

 मअमूली नमक लगा कर खालिया करते थे? शैतान एक 

' इंसान के रूप में जिहाक के पास आया और एक मुर्गे का 

गोशत नमक मिर्च लगाकर और मक्खन में भून कर उसे 

खिलाया, जिहाक बड़ा खुश था ओर शैतान से कहा, माँगो 

: क्या माँगते हो, शैतान आदाब बजालाया और कहने लगा, 

. हुजूर मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आप के दोनों कंधे को 
| बोसा दूँ जिहाक ने उसकी यह दरख़्वास्त मन्जूर करली, _ 


सास ॒सककक99+++न---.--------- 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात _7|26 >>>|>|>|>|॥|॥_ 
शैतान ने उसके दोनों कंधों पर बोसा दिया और चला 
गया कुछ देर के बाद जिहाक के कन्धों पर दो साँप 
नमूदार हो गए और उसे काटने लगे,,जिहाक ने जरीह 
को बुलाकर उन्हें कटवा दिया, मगर वह दोबारा पैदा हो 
गए, इतने में शैतान एक हकीम की सूरत में वहाँ आगया 
और कहने लगा बादशाह सलामत यह साँप कटवा देने से 
दूर नहीं होंगे आप उन्हें हर रोज एक एक आदमी का 
मगज खिला दिया करें और यह आप को मुतलकु कोई 
तकलीफ नहीं देंगे इस के बाद हर रोज़ दो आदमी सॉंपों 
को खुराक के लिए कत्ल किये जाने लगे, उन दिनों ईरान 
में एक लोहार रहता था, जिस का नाम कावह था. उस 
के बारह बेटे थे एक के बाद एक वह सब साँपों की नजर 
हो गए, कावा के रग व पै में बगावत और इतिकाम के 
_ शोअले भड़कने लगे, उसने अपनी धृंकनी को चीर कर 
झंडा बनाया, मजलूम अवाम उस झंडे तले जमअ हो गए 
और उन्होंने जिहाक के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिहाक _ 
मारा गया, और अवाम ने इतमिनान का साँस लिया! 
(अख्बारे मश्रिक लाहौर जश्ने ईरान नः 45 अक्तूर 497| 
सबक: शैतान अपना वार करने के लिए इंसानी रूप में द 
भी आजाता है, इसलिए मौलाना रूमी ने लिखा है कि- 
ऐ बसा इब्लीस आदम रूए हस्त 
पस न बायद दाद हर दस्त दस्त 
यह; भी मअलूम हुआ कि शैतान फांसने के लिए 


च्त्ल्च्च्च्च्च्म्म्म्य्चात्लतललनकाब्य एफ टकाडटदशश७त 
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शैतान की हिकायात ___27 दान की लिया बात आय 

दुनियावी चटपटी चीजें भी खिलाता है, और इस तह 
अपने शिकार को कांबू कर लेता है, और यह भी मअलम 
हुआ कि शैतान बजाहिर खैर ख़्वाह और मुहिब बन कर 
आता है, हत्ता कि चूमने भी लगता है लेकिन उसके प्यार 
में भी शैतानी छुपी होती है और उसका प्यार मार (साँप) 
बन कर सामने आजाता है फिर यह मलऊन खुद ही 
तकलीफ देकर खुद ही तबीब बन कर आजाता है और 
दूसरे रंग में तबाही व बरबादी का सामान मुहय्या कर 
देता है, अल-गर्ज शैतान जिस रंग में भी आये हलाकत 
व बरबादी ही लेकर आता है जो उसके दाव में आगया, 
खुद भी तबाह व बरबाद हुआ और दूसरों क॑ लिए भी 
खतरा बन गया / क्‍ 
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शैतान के मकर-व-फरेब 
बताने वाली चन्द 

तमसीली हिकायात 


लिकायत नः 56 





एक दरजी 
मौलाना रूमी अलैहिर्रहमह ने लिखा है एक दरजी 
था जो कपड़ा चोरी करने में बड़ा माहिर था, कोई कपड़ा 
उसे सीने के लिए दिया जाता तो वह जरूर किसी न 
किसी बहाने से कुछ कपड़ा चुरा लेता, एक रोज़ एक 
सिपाही शेखी में आगया, और कहने लगा दरजी की ऐसी 


'तैसी, मुझ से ज़्यादा होशियार कौन होगा। 


मैं चलता हूँ _ काट का कपड़ा लेकर उसके पास 
चलता हूँ और उसे सीने के लिए देता हँ कि वह मेरे 
सामने कपड़ा काटे | 

देखता हूँ ना वह कपड़ा कैसे चुराता है मुझ से ज़्यादा 
हाड्शियार दरजी का बाप भी नहीं हो सकता, चुनाँचि वह 
सिपाही अपनी होड्छशियारों व चालाकी से जाकर कहने 
लगा, मियाँ दरजी यह तुम्हारी धोका देही का यहाँ बड़ा 
आवक नपॉिक सम किकेमअधआिका भा 
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शैतान की हिकाय 29 शैतान की हिकायात 2 
टर्चा है, सुना है तुम किसी न किसी बहाने कुछ कपड़ा 
चुरा लेते हो और ख़बर तक नहीं होने देते और होंगे जो 
तुम्हारे दाव में आजाते हैं तुम मुझ को धोका नहीं दे 
पकते, मैं। यह कोट का कपड़ा लाया हूँ उसे मेरे सामने 
काटो, देखता हूँ तुम इसमें कपड़ा कैसे चुराते हो? | 
 दरजी बड़ा होशियार था, उसने कहा बैठिये जनाब! 
आप को किस कमबख्त ने शुब्ह में डाल दिया, सारी उम्र 
यह काम करते गुज़र गई, एक गिरह तक कपड़े की मैं 
अपने ऊपर हराम समझता हूँ, अलावा अजी कोई बेवकूफ 
हो, तो उसे धोका दे भी दूँ, मगर आप जैसे अक्लमन्द 
शख्स को मेरे जैसा ना समझ आदमी धोका कैसे दे 
सकता है? 
सिपाही ने कहा, अच्छा लो यह कपड़ा और मेरे कोट 
के लिए उसे मेरे सामने काटो, दरज़ी ने कपड़ा लिया और 
कैंची पकड़ी, इधर सिपाही जम गया और अपनी नजर 
उस तरफ रखी, मौलाना रूमी फुरमाते हैं कि दरजी बड़ा 
मसखरा और जरीफ था, उसे हँसने के सैंकड़ो लतीफे 
याद थे चुनाँचि दरजी ने सिपाही को लतीफ सुनाना 
शुरूअ किये, एक लतीफा ऐसा सुनाया सिपाही इस कदर 
हँसा हँसते हँसते बे हाल हो गया और पेट पकड़ कर 
थोडी देर के लिए मुँह के बल झुक गया जिस वक्त न वह 
नीचे झुका, दरजी ने फौरन ही दो गिरह कोट के कपड़े से 
कपड़ा काट लिया, सिपाही लतीफे में ऐसा मह॒व हुआ कि 


5८दढानत॥0वं ५४४४७ (5#75८5/४४९€7४ 
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शैतान की हिकायात_ अंि?लइ इन की हिकायात शैतान की हिकायात _ ऑचररनननननत-+तत3 
खुद ही कहने लगा, हाँ उस्ताद! एक लतीफा और भर 
दरजी ने एक और लतीफा सुना दिया, सिपाही फि 
हँसा और इस कुद्र हँसा कि हँसते हँसते मुँह के बच 
जमीन पर गिर पड़ा | 

दरजी ने झट कपड़ा कुछ और काट लिया सिपाही 
तीसरी मरतबा फिर कहा कि एक लतीफा और दरजी ने 
कहा जनाब! लतीफा और भी सुना तो दूँ लेकिन फिर 
कोट आप का बहुत ही तंग हो जाएगा। 

. सबक: मौलाना रूमी अलैहिर्रमह उस हिकायत पे 
सबक यह लिखते हैं कि सिपाही की मिसाल उस बेखबः 
और गाफिल इंसान पर सादिक आती है जो अपने जुहद 
व तकक्‍्वा के ज़ोअम (गुमान) में अपने आप को बहुत बढ़ 
समझता है और दरजी की मिसाल शैतान पर सादिक 
आती है, जो लोगें के मताऐ दीन व ईमान को चुराने की 
फिकर में रहता है गाफिल इंसान अपने आप को होशियाए 
समझ कर शैतान का सामना करता है तो शैतान उश 
गाफिल इंसान को दुनियावी शहवतों के लतीफों में $९ 
इसे बुरी तरह फँसा लेता है, और इंसान दुनियवी शहँ 
में कछ ऐसा महव हो जाता है कि शैतान उसके 
गिराँ को काटता जाता है और यह अपने मताअ्‌ से बेख 
चाहता है कि किसी और शहवत व लज़्जत में महँ 
और नहीं जानता कि इसी तरह उसकी कुबाए वी" 

तंग । 
फ कप कि बा हे ५.«७व्य गत लक ग्स ला 
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शैतान को हिकायात ]3] 





यह किस्सा भी मस्नवी शरीफ का है एक शख्स मंडी 
से एक दुंबा खरीद कर लाया, दुम्बा की गरदन में रस्सी 
डाल कर रस्सी पकड़ कर घर ला रहा था, रस्सी लर्म्ब 
थी एक सिरा उसका दुम्बे की गरदन में बंधा था, दूसरा 
सिरा उसके हाथ में था, दुम्बा पीछे पीछे आ रहा था, एक 
चोर की नज़र उसपर पड़ी तो उसंने पीछे होकर बड़ी 
एहतियात से रस्सी को दरमियान से काटा और दुम्बा को 
लेकर चलता बना, वह शख्स बेखबरी के आलम में रस्सी 
का सिरा पकड़े हुए जा रहा था, उसे कोई ख़बर न थी 
कि दुम्बा चुरा लिया गया है, थोड़ी दूर जाकर इत्तिफ़ाकन- 
उसने पीछे देखा तो खाली रस्सी घसिटती हुई आ रही 
है, दुम्बा मौजूद न था, यह पीछे दौड़ा, रास्ते में देखा कि 
एक शख्स केए के सर पर खड़ा रो रहा था उसने पूछा कि 
क्या बात हैं? उसने बताया कि मेरी जेब में बटवा था जिस 
में सौ रूपये थे मैं पानी पीने नीचे झुका तो बट्वा कुए में 
जा पड़ा, मैं चाहता हूँ कि कोई शख्स कुए में जाकर मेरा 
बटुवा निकाल लाए. तो पचास उसके और पचार मेरे, 
उसने सोचां सौदा महँगा नहीं, मेरा दुम्बा भी पचास 
रूपया का था, मैं कँए में जाकर बटुवा निकाल लाता हूँ 
पचास रूपये मिल गये तो दुंबे की कीमत वुसूल हो 

उसने अपने कपडे उतारे और क 
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शैतान की शैतान की हिकायात_ 22 -...555क्‍क्‍क्‍ल्‍ल्‍६लल्‍ल...... तान की हिकायात_____0.--.-+ 0 
रख कर अन्दर कद गया काफी तलारीं की मगर बट॒वा न 
मिला, मायूस होकर बाहर निकला तो वह आदमी भी 
गायब कपडे भी गायब यह बे चारह नंगे का नंगा, वहाँ 
हेरान खडा रह गया, बटवा गिरने का बहाना करने वात्रा 
दर असल वही चोर था, जिस ने रस्सी को काट कर दुम्बा 
चुराया था, उसने फिर बटुवा गिरने का बहाना बनाकर 
उस बेचारे के कपडे भी उतरवाकर चुरालिये और उसे 
नंगा कर के रख दिया! 

सबक: दुम्बा चुराने और कपड़े उतरवाने वाले की. 
मिसाल शैतान पर सादिक आती है, यह मलऊल अपने 
दीन व मजहब से गाफिल इंसान के पीछे लग- कर जिक्र 
व फिक्र की रस्सी काट कर दीन व मजहब लूट कर ले 
जाता है और फिर इतना अय्यार है कि इंसान को 
दुनियावी लालच में फंसा कर उसे ख्वाहिशात के कँए 
धकेल देता है, हत्ता कि इंसान को नंगा करके रख देता 
है देख लीजीए शैतान ने आज कल नई तहज़ीब के हाथों 
सब को नंगा कर डाला है और हर तरफ उर्यानी ही 
उर्यानी नज़र आने लगी है। 

सच पूछिये तो यह नंगे लोग नंगे इस्लाम हैं ऐसे 
लोगें ने इंसानियत का लिबास भी उतार दिया है और 
उसी नई नंगी तहजीब को अपनाकर यह लोग बे नंग 4 
नाम बन जाना चाहते हैं, खुदा तहजीबे मगरिब से बचाए 
कि मगरिबी तहजीब के हम्माम में सभी नंगे हैं। 
__«बललनननन नस सररनननननननननननननननननन्नननननन्_न-_- 
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शैतान की हिकायात 5... की हिकायात 5 


हलिकायत न. 58 





ठग 


एक रोज एक वकील अपने घर कं गुस्ल खाने में 
' नहाते हुए अपनी -घडी भूल गया और अदालत में इसी 
तरह चला गया उसके दोस्त ने जब वक्‍त पूछा तो वह 
कहने लगा कि घड़ी तो मैं आज अपने गुस्ल खाने में भूल 
आया हूँ इत्तिफाक से किसी ने यह बात सुन ली और वह 
उस वकील का घर पूछते पुछते उसके मकान तक पहुच 
गया. और उसी रास्ते से एक मुर्गा भी ख़रीद कर लेता 
गया. वकील के दरवाज़े पर उसने आवाज दी अन्दर से 
एक बुड़िया आई और पूछने लगी क्‍या बात है? वह बोला 
वकील साहिब ने मुझे मुर्गा देकर भेजा है और कहा है कि 
मैरी घड़ी गुस्ल खाने में रह गई है वह भेज दो, उन्होंने 
जब गुस्ल खाने में देखा तो घड़ी मिल गई, चुनांचि 
. बुड़िया ने मुर्गा ले कर घड़ी उसे दे दी और वह चमपत हो 
गया शाम को जब घर आया तो उसकी बीवी ने पूछा आप 
की घडी मिल गई थी? वकील हैरान होकर पूछने लगा, 
कौनसी घडी, किस के हाथ भेजी थीं? बीवी ने कहा आप 
ही ने तो एक शख्स को मुर्गा देकर भेजा था, और घड़ी 
मंगवा भेजी थी, वकील ने ला इल्मी जाहिर की और का 
वाले हैरान रह गए, दूसरे दिन वह ठग फिर वकील बी 
घर गया और उसकी बीवी से कहने लगा - घड़ी का न्‍ 
चोर मिल गया है मुर्गा दे दो से नन्‍नननननननन+ मिल गया है मग् दे दो यह अदाल0 | पेश होगा, 
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शतान की हिकाथात ५ जा ब्प्य 2 ----००-०-००८००-०००-०-- 
बुनोदि उन्होने मुर्गा दे दिया, शान को जब वकल के 
आया तो बीवी ने पूछा घड़ी मिल गई? वकील ने कहा| 
नहीं, बीवी बोली आप ही ने तो मुर्गा मंगवा भेजा था, कि. 
घडी मिल गई है, वकील सट पटा गया, लेकिन अब वह 
कंर ही क्‍या सकता था, नाचार चुपका हो रहा।! 
(माहे तैय्यबा मार्च,4963) 

सबक: उस घड़ी चोर ठग की मिसाल शैतान पर , 
सादिक आती है, जिस तरह वह ठग अपने दाव से मु 
का लालच देकर घड़ी भी लेगया और फिर मुर्गा भी 
उनके पास रहने नहीं दिया, वह भी ले गया, उसी तरह 
शैतान मलऊन दुनियवी लालच का मुर्गा देकर दीन व 





ईमान. की घड़ी ले जाता है, और फिर यह मलऊन जो 
एुनियवी हिर्स व लालच का मुर्गा दे जाता -है, इंसान के 
पास वह भी नहीं रहता, और इंसान 'व्र्सिरूद्दुनिय 
वल-आखिरा का मिस्दाक बन जाता  है। 
लिकायत नः 59 


एक चालाक औरत एक-दुकानदार के पास आई और ' 
कहने लगी, भाई साहिब! मैं बेटी की शादी करने वाली हूँ, 
और हमारी बिरादरी में रिवाज है कि लड़की के जहेज में 
एक अदद उल्लू भी दिया जाता है, तुम दुकानदार हो ' 
ख्याल रखना, कोई उल्लू बेचने आए तो चाहे कितना 
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शैतान की हिकायात ॒ शैतान की लिकायाल यो न्‍षााारदिजकल ]35 | 
महंगा क्यूँ न मिले, खरीद लेना, मुझे उल्‍्ल की शदोद 
जरूरत हे में तुम से सौ रूपयों तक भी खरीः लूंगी,दुकानदार 
ने दिल में सोचा, उल्लू ज़्यादा से ज़्यादा दो चार रूपयो 
में मिल जाएग, और मैं सौ रूपये में बेच दूँ, तो सरासर 
नफअ्‌ ही नफुअ्‌ है, चुनांचि उसने कहा, में तलाश में 
रहँगा, दूसरे रोज़ उसी औरत ने अपने भाई को खुद ही 
एक उल्लू लेकर उस बाज़ार में भेज दिया, जहाँ उस 
दुकानदार की दुकान थी, और उसे समझा दिया कि 
दुकानदार उलल खरीदना चाहता है तो पचास से कम न 
बेचना, चुनाँचि मक्कार औरत का मक्कार भाई उल्लूलेकर 
उस बाज़ार में गया, और दुकानदारकी दुकान के सामने 
गुज़रा, दुकानदार ने जो उसे देख़ा, तो उसे आवाज दिया, 
और पूछा उल्लू बेचते हो? उंसने कहा हाँ दुकानदार ने 
कीमत पूछी उसने अस्सी रूपये बताई दुकानदार ने कहा, 
_ होश में बात करो, उल्लू की अस्सी रूपये कीमत ज़्यादा से 
ज्यादा दा चार रूपये का होगा, उसने कहा नहीं सहिब! 
मैं तो इसे अस्सी रूपये पर ही दूँगा और अगर आप लेना 
चाहते हैं तो दस कम कर दूँगा, दुकानदार ने जोर दिया 
तो वह सत्तर से साठ और फिर पचास तक आगया, 
दूकानदार की नज़र में सौ रूपया था, उसने सोचा चलो 
पचास पर ही ले लो, पचास फिर भी बच जाएंगे, चुनॉचि 
उसने नकद पचास देकर उल्लू ख़रीद लिया, और बड़ा 
खुश हुआ कि उल्लू जल्दी मिल गया; 





5८. 
[[[05:/8/079५8.0।0/0869/|5/6208099776_30७॥9_॥0/3/9५ 


ठाभशरव एॉ5 (57075८5#/#6€/४ 
[ 


[[05://.776/50॥॥_|॥0॥/[/0/9५ 


--शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात 36 >>  ऋऑऋ£ 
दो रोज के बअद वही औरत दुकान के सामने से 
- गुज़री तो दुकानदार ने आवाज़ दी बहन जी! उल्लू ले 
जाओ औरत ने गुस्से में आकर कहा बदमअश! यह क्या 
. कहा तूने एक. शरीफु औरत को ? घर में कोई नहीं, उल्लू 
दे जाकर अपने घर किसी को, लोग, जमअ्‌ हो गए कि 
मुआमला क्या हे कहने लगी, न जान न पहचान, मैं यहां 
से गुज़र रही थी कि मुझे कहता है कि उल्लू लेजा 
उसकी ऐसी तैसी, यह क्या लफ़्ज़ कहा, उसने मुझे सब 
लोग दुकानदार पर लअन तअन करने लगे, वह बोला यह 
खुद ही कहती थी कि मुझे उल्लू दर कार है, मैं अपली , 
लड़की के जहेज़ में दूँगी सबने कहा, होश की बात करो 

यह कोई मानने वाली बात है कि उल्लू जहेज में दिया 
जाए, तुम बदमअश हो, जो राह चलती औरतों को छेड़ते हो, | 
दुकानदार बेचारे ने पचास रूपये का नुक्सान भी किया और 
बे इज्जत भी खूब हुआ । (माहे तैबा अप्रैल-4669) । 

.. सबक: इस चालाक औरत की मिसाल शैतान पर सादिक 
आती है, जिस तरह उस औरत ने बेचारे दुकानदार को खुद 
ही उल्ल खरीद ने पर उकसाया, और जब उसने उल्लू खरीद 
लिया तो फिर वह वाकिफ ही न बनती थी, इसी तरह शैतान 
करता है,. चुनांचि खुदा तआला फरमाता है। 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात या 
फल कफर इन्नी बज बिनक इन उप्र क्चप 
रब्बल- आलमीन- का 

यअनी शैतान इंसान से कहता है कि क॒फ़ कर, और 
जब इंसान कुफ्र कर लेता है तो फिर उससे कहता है मैं 
तुम से बरी हूं मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। 

खा आप ने उस चालाक औरत की तरह शैतान 
पहले इंसान को बहकाता है और उसे खिलाफे 'झरअ 
हरकात पर उक्साता है और बे वुकूफ इंसान औश व इशरत 
के लालच में शैतान के दाव में आकर शरीअत के खिलाफ 
हरकतें करने लगता है और शैतान जब देखता है कि मेरा' 
मतलब हल हो गया है तो फिर कहता है कि मैं तो हम्हें 
जानता भी नहीं, जो किया तुमने खुद किया तुम्हारे कामों 
से बरी हूँ तुम जानों, तुम्हारा काम! 

मुसलमानों होश करो, और शैतान की चालाकी में 
आकर उल्लू न बनो और उल्लू बन कर शैतान के हाथों 
में अपनी दुनिया भी बरबाद न करो और कियामत के रोज 
बद नामी व बे इज्जती भी मोल न लो। 
टड्िकायत न: 60 





दो रूख 
एक मियाँ बीवी की आपस में बड़ी मुहब्बत थी, एक 
हासिद को उनकी मुहब्बत पसन्द न आई, और वह 
मुलाजिम का भेस बदल कर उनके घर आया, और 
मिन्‍नत समाजत करके उनके घर मुलाजिम हो गया, चन्द 
दिनों के बअद यह हासिद मुलाजिम दुकान पर पहुंचा 
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शैतान की जिकाशाल 58 ॥0॥0/9/% शैतान की हिकायात _ 8 
और मियाँ से कहने लगा ग़ज़ब हो गया आज मैं घर 
पहुँचा, तो मैंने बेगण साहिबा को किसी गैर मर्द से 
गुफ्तुगू करते देखा, मैंने छुप कर उनकी गुफ्तुगू सुनी तो 
मअलूम हुआ कि वह गैर मर्द बेगम सहिबा से कह रहा था 
कि वह आप को कत्ल कर डाले, ताकि रास्ता साफ हो 
जाए और बेगम साहिबा इस अम्र पर तैयार हो गई हैं 
मियां बीवी की यह बात सुन कर बहुत घबराया और 
अपनी बीवी से बदगुमान हो गया उधर यह हासिद 
मुलाजिम घर पहुचा तो बेयम साहिबा से कहने लगा कि 
आप कं.मियां ने किसी गैर औरत से तअल्लुक काइम कर 
लिया हैं, इसी लिए अब वह आप से खिंचे खिंचे रहने लगे 
है, बेगम साहिबा ने अपने मियाँ में तब्दीली देख भी ली 
और यकीन हो गया कि मुलाजिम ने सच कहा है और 
फिक्र में पक शान रहले लगीं! | 

चन्द दिनों /क बअद बेगम साहिबा से म मुलाजिम ने 
कहा कि अगर आप अपने मियाँ की सड़ो कर हक बाल 
उस्तरे से काट कर मुझे लादें तो मैं एक खुदा रसीदा बुजुर्ग 
से उसका ऐसा तअवीज बनवाकर ला सकता हूँ. जिस की 
3 बे से आप के मियाँ उस गैर औरत का ख्याल छोड़ 
देंगे, और आप से फिर वहीं पहली मुहब्बत करने लगेंगे 
हा कम ं 3+ उस्तुरा भी बेगम साहिबा को दे दिया 
बेगम साहिबां ने 3८ उस्तुरा ले लिया और कहा, आज रात 
जब वह सो जाएंगे तो मैं सोते में उन की ढाडी का एक 
बाल उस उस्तुरे से काट लूँगी उधर यह मुलाजिम मियाँ 
के पास पहुँचा >ननननननन-नन नननन+-न+-न मनन «लेगा, कि आज रात और उससे कहने लगा. कि आज रात 
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शैतान की हिकायात 39... 
होशियार रहिए आज बेगम सहिबा उत्तर उक्त उस्तुरा लेकर गत क्ष 
आएंगी ताकि आप की गरदन पर फेर दें और आप को 
कत्ल करदें, मियाँ रात का घर गए, तो परेशानी के आलम 
में चार. पाई पर लेटे लेकिन नींद कहाँ आँख बंद थीं 
लेकिन जाग रह थे, आधी रात गुज़री तो बेगम साहिबा 
इस ख्याल से कि अब वह सो चुके हैं, उस्तुरा लेकर उठीं 
और मिर्याँ के बिस्तर के करीब आ पहुँची, मियाँ ने आँखें 
बंद कर रखी थी, लेकिन जान गए थे कि वह आगई, 
बेगम ने उस्तुरा बढ़ाकर गरदन के जो करीब किया तो 
मियाँ ने एक दम उठकर उसी उस्तरे से बेगम साहिबा का 
काम तमाम के कर दिया, सुबह जो बेगम के अजीजों को 
पता चला, कि हमारी लड़की को नाहक कत्ल कर दिया 
गया, तो वह धावा बोल कर आए और उन्होंने मियाँ को 
कत्ल कर दिया, और हासिद की बदौलत यह-घर आन 
की आन में बरबाद हो गया! 
(माहे तैबा (शुमारा अगस्त ॥950) 

. सबक: उस हासिद मुलाजिम की मिसाल शौतान पर 
सादिक आती है जो मियाँ बीवी की, भाई भाई की या दो 
आदिमियों की आपस में मुहब्बत देख कर जल भुन जाता 
है और चाहता है कि किसी तरह उनमें लड़ाई झगड़ा और 
फसाद पैदा हो, चुनाँचि हिकायत नः (42) में आप पढ़ चुके 
हैं कि शैतान का एक यह भी काम है कि वह झूटी बातें 
फैला कर लोगों के दिलों में एक दूसरे से बदगुमानियाँ 
पैदा करता है और आदमी के दिल में उसके घर वालों को 
तरफ से भी दबुमानी पैदा करता है और इस तरह वह 
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शैतान की हिका “4८44... 8....::.. म.«. अमिकि अर अब 
. आबाद घर और हसते दिलों में रांजिश पैदा कर हे 
तबाही व बरबादी मचा देता है| 
हिकायत नः 67 
अंधेरे में 
... कबीला बनी अकील में से एक चोर एक घोड़ा चुराने के 
लिए निकला उसका अपना बयान है कि मैंने जिस कबील्े 
से घोड़ा चुराना था उस में दाखिल हो गया और घोड़े के 
स्थान मअलूम करने की कोशिश करते हुए एक हीले से घर 
में दाखिल हो गया, घर में सख्त अंधेरा था, और अंधेरे में 
एक मर्द और एक उसकी बीवी दोनों बैठे हुए खाना खा रहे 
थे, चुंकि मैं भूका था इसलिए मैने भी अपना हाथ प्याले की 
तरफ बढ़ाया, मर्द को मेरा हाथ ऊपर मअलूम हुआ तो 
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने फौरन दूसरे हाथ से 
औरत का हाथ पकड़ लिया, औरत ने कहा, तुझे क्‍या हो 
गया मेरा हाथ है, तो उसने ख्याल किया कि वह औरत का 
हाथ पकड़े हुए है, तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर वह 
सो गए तो मैं घोड़ा पकड़ लाया।  (किताबुल-अज॒किया) 
_ सबक: उस घोड़ा चुराने वाले चोर की मिसाल शैतान 
पर सादिक आती है, जिस तरह उस चोर ने घर के अंधेरे 
से फाएदा उठाया और अपने हाथ की सफाई दिखाता रहा, 
उसी तरह शैतान ने भी उस नई रौशनी के अंधेरे से खूब 
फाएदा उठाया और उस अंधेरे में वह पराए मर्दों और पराई 
औरतों पर हाथ डाल रहा है, और उसी रौशनी के अंधेरे 


गो कुछ पता नहीं चल रहा कि शैतान हमारे स॒ 
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शैतान की हिकायात 4. 


वन मत मानो काररवाई कर रहा है हमाज गरम कर रहा है हमारी शरम- 
व गैरत पर हाथ डाल रहा है और हमारे दीन व मज़हब के 

मताअ बे बहा को भी उड़ाए जा रहा हैं, खुदा तआला उस 

के शर से महफ्‌ज रखे आमीन' 

हिकायत नः 62 


फरेब कार बुड़िया 
अमेरिका में एक बुड़िया सड़क पर चलते चलते एक 
नौजवान से लिपट गई, और रोते रोते उसे चूमने लगी 
और कहने लगी, हाए अल्लाह! तुम्हारी सूरत तो मेरे , 
मरहूम बेटे के साथ कितनी मिलती जुलती है, नौजवान के 
दिल में भी रिक्कृत पैदा हो गई, बुड़िया ने फिर अलग 
होकर आँसू पोंचे, नौजवान से अपनी जज़बात की मुआफी 
चाही और एक गली में मुड़ गई, कुछ देर के बअद 
_ नौजवान ने जब अपनी जेब में हाथ डाला तो बटुवा गायब 
था! (माहे तैबा .. दिसम्बर 4959) 
सबक: उस फ्रेब कार बुड़िया की मिसाल शौतान पर 
सादिक आती है जो बअजं औकात कूर्आन व हृदीस्‌ पढ़ता 
हुआ बड़ा खैर ख्वाह और हमदर्द बन कर आ लिपटता है 
और सादा लौह मुंसलमान उसका मुजाहरा हुस्ने खुल्क्‌ 
और उसकी रिक्कृत आमेज बातें सुन कर उसकी तरफ 
माइल हो जाते हैं, लेकिन पता बअद में चलता है कि वह 
ईमानी बटुवा लेकर चंपत हो चुका है! 





हल ऋकछव्वजक टक्कर 
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लहिकायत नः 63 
चालाक शख्स 
एक नाली की दीवार पर -लिखा था, यहाँ पेशाब 
करना मनअ है. वहाँ एक आदमी बैठा पेशाब करने लगा 
एक सिपाही ने देख लिया, वह उसे पकड़ने के लिए बड़ा 
तो वह आदमी वहाँ से दो कृदम बाएं तरफ हट कर पेशाब 
करने लगा, सिपाह्दी आया और डॉट कर पूछा तुमने यहां 
पेशाब क्यूँ किया? उसने अपनी पहली जगह की तरफ 
इशारा करके कहा, सन्त्री जी! आप वहाँ बैठ कर पेशाब 
कर रहे थे, मैं भी आप को देखकर यहाँ पेशाब करने बैठ 
ग़या, शोर मचने पर लोग जमअ हुए तो दा जगह पर 
पेशाब हुआ देख कर सब सिपाही को झूटा करने लगे, 
और वह चालाक आदमी इस तरह गिरफ्त से बच गया। 
सबक: उस चालाक शख्स की मिसाल शैतान पर 
सादिक आती है जिस तरह उस चालाक शख्स ने खुद 
मुज्रिम होने के बावुजूद एक होशियार सिपाही को भी 
शरमिन्दा कर दिया, इसी तरह यह शैतान बडे बड़े होशियारों 
को भी अपने जुरमों के दाव चक्कर में लाकर उन्हें नादिम 
व शरमिंदा कर देता है! 
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शैतान की हिकायात शैतान की हिकायात 68 





शैतान और अजान 
हुजरू सल्‍लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं! 
(०७४):७०-१) ७७८ ६१६: 2८555 02589 ८.०५ ७५६.०॥४ 
“इन्नए-शैतान इज़ा समेअन्निदा बिस--सलाति जहब हत्ता 
यकन मकानर रौहा। * आई (मिश्कात शरीफ) 
अजान की आवांज सुन करे शैतान भाग उठता है 
यहाँ तक कि मंकाम रूहा तक जाकर दम लेता है। - 
(५५) -४८ ८४67४ .£२४.:॥ ८»2५-५)॥) 
वर रूहाउमिनल-मदीनति सित्ततिन व सलासीन मैला' 
(सः मज़कर) 
और रौहा मदीना से छत्तीस मील दूर है! 
शैतान सज्दा न करने के बाइस मरदूद हुआ था, और 
नमाज में सज्दा होते हैं और अज़ान नमाज की तरफ बुलावा 
होता है, इसलिए अज़ान शैतान के लिए गोया बम है और 
वह अजान की आवाज सुनकर मीलों दूर भाग जाता है. 
आज भी जिस को अज़ान न भाए और मुअज्जिन भी ख़टके 
तो समझ लीजिए वह भी शैतान का पैरूकार है! 
एक मौलवी साहिब ने वअज में फ़रमाया कि बडे लोगों 
ने अपनी कोठियाँ शहर से बाहर दूर बनालीं शायद इसलि 


[के शहर कि शहर में रहे तो मस्जिदों से अजान की आय 
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करंगी कदरत थे मस्जदों में लाउड इस्पीकर कह कद व मस्ज् मे लाउड इस्पीकर फिट कराके 
झूटे के घर तक पहुँचने के मुताबिक अज़ानों की आवाज 
दूर तक-पहुँचा दी कि भागों कहाँ भागते हो पस! ऐ 
मुसलमानों! अजान की आवाज़ सुन कः भागो मत हे बल्कि 
मस्जिदों की तरफ दौड़ों भागना काम शैतान का है और 
पस्जिद की तरफ दौड़ना काम मुसलमान का है। 
यहाँ एक मेरा सवाल है, उसका जवाब वह लोग दें 
जो अजान की आवाज सुन कर मस्जिद में नहीं आते! 
पहले जबकि आवाज सुन कर मस्जिद में न हिन्दू आते 
थे न सिख, अगर उनसे कोई पूछता कि महाराज! आप 
अजान की आवाज़ सुन कर मस्जिद में क्यूँ नहीं आते तो 
उनका जवाब यह होता कि यह बुलावा हमें नहीं, बल्कि 
मुसलमानों को है, और उनका यह जवाब बिल्कुल दुरुस्त 
होता, लेकिन अब जबकि यहां हमारे वतन में कोई हिन्दू या 
सिख नहीं, अब जो लोग अजान की आवाज सुन कर 
मस्जिद में नहीं आते वह बताएं कि वह अपने आप को कया 
मसझते हैं? क्या वह भी यही समझते हैं कि वह बुलावा हमें 
नहीं? अगर यही समझते हैं तो फिर उन्होंने: अपने आप 
को क्‍या समझा? और अगर यह नहीं समझते तो फिर 
मस्जिदों में क्यूँ नहीं आतें? सोच कर जवाब दीजीए। 


शैतान के चार क॒फ्र 
अललामा सफ्री रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
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शैतान की हिकायात ]45 


नज्वतुल-मजालिस में लिखा है कि शैतान जे या जय 
सादिर हुए जिन की वजह से वह काफिर मलऊन हुआ | 

।-इस मलऊन ने खुदा तआला की मुक॒ृदस व पाक 
जात को जुल्म की तरफ मंसूब किया, और कहा- 

५०४ ८2 5४०६ ४८८ ४ ::.> ४अना खैरूम-मिन्हु 
खलकतनी मिन-नारिन व खलकृ॒तहु मिन तीन' 

में आदम से बेहतर हूँ क्यूंकि मुझे तूने आग से बनाया 
और आदम को मिट्टी से! द 

.. मक़्सद मलऊन का यह था कि मैं बेहतर हूँ, और 
बेहतर को अदना के आगे झुकने का हुक्म दे रहा है, गोया 
उसने खुदा की तरफ जुल्म की निस्बत और यह काफ्र है! 

2-एक बरगुजीदा नबी को बनज़रे हिकारत देखा 
और नबी को हिकारत से देखना क॒फ्र है! 

3-उसने इजमाअ्‌ की मुखालिफत की यअनी सारे 
फरिशतों का इजमाअ्‌ की मुखालिफत की और अकड़ा 
रहा, और इजमाअ की मुखालिफत भी कफ्र है। 

4- नस (कर्आन का जाहिरी हुक्म) के होते हुए उसने 
अपना फलसफा छांटा और कहा कि मैं आग से हूँ और 
आग मिट्टी से बेहतर है नस के मुकाबले में अपना फूलसफा 
लाना कफ्र है। (नुज्हतुल-मजालिस जिः2, सः 34) 

शैतान की उन बातों से हमें बचना चाहिए और खुदावन्द 
करीम जलल्‍्ले श्ञानहु की मुक॒ृद्दस व मुनज़्जह जात की तरफ 
कभी कोई नारवा लफ्ज भी मंसूब नहीं करना चाहिए बजण कभी कोई नारवा लफ्ज भी मंसुब नहीं करना पा नहीं करना चाहिए बअज 
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शैतान की हिकायात _वनात्तानत70055 की हिकायात _ न... 
जाहिल और जालिम लोग बार्ते करते बयान आस यह लफ़्ज भी 
कह जाते हैं “जुल्म खुदा का” अध्तः >जैल्लाह ऐसा 
लफ्ज हरगिज नहीं कहना चाहिए कि इसी निस्बते कबीहा 
से शैतान मलऊन व मरदूद ईआ हे बड़ी जिहालत है कि 
कहने वाले को कुछ पता नहीं कि में क्या बक रहा हूं हर 
'शख्स को इस कुफ़रिया कलिमा से बचना चाहिए, और 
अल्लाह तआला के हर काम को मब्नी बर हिक॒मत समझ ' 
कर इस अम्न का इकरार करना चाहिए कि खुदा तआला 
ने जो कुछ फुरमाया और किया ठीक और ऐन हिकमत हैं 
शैतान की दूसरी कुफ्रिया हरकत से भी हर मुसलमान 
'को बचना चाहिए क्यूँकि अल्लाह के नबी क्री अदना 
तौहीन व तहकीर से भी आदमी काफिर हो जाता है, और 
ईमान जाता रहता है शैतान से बढ़कर कौन अल्लाह को 
एक मानने और उसकी इबादत करने वाला होगा, लेकिन. 
सिर्फ अल्लाह के नबी की तहकीर करने, उन्हें मिट्टी का 
बना हुआ कहने से काफिर हो गया, उसकी उम्र भर को 
'तौहीद व इबादत काम न आई, लिहाजा हर. मुसलमान 
को अल्लाह के नबी की दिल व जान से तआजीम करनी , 
चाहिए और कोई ऐसा लफ़्ज़ जिस से नबी की तहकीर 
का पहलू भी निकलता हो, मसलन वह भी हमारे जैसे है 
बशर थे खाते थे पीते थे, और भूलते थे, वगैरह इस किस 
के जुमले जो आम लोगों के लिए इस्तेअमाल होते हैं, नहीं 


कहना चाहिए रीतान की तीसरी हरकत फुरिश्तां के चाहिए शैतान की तीसरी हरकत फरिश्तों की सार | 
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शैतान को हिकायात 47 
_जमाअत के खिलाफ चलना इस के कए गा जा लिए मुहलिक साबित 
हुईं, सारे फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आगे 
| झुके 85० और यह तन्‍हा एक तरफ अकडा हुआ खड़ा 
>, हालांकि हक इज्माअ की तरफ था, अब भी खुदा के 
फज्ल «के करम से अहले सुन्नत व जमाअतं ही की कसरत 
। है, हमें इस कसरत में शरीक रहना चाहिए, और उस बडी 
/ जमाअत को छोड़ कर अलग न होना चाहिए हुजर 
_सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का इर्शाद है- - 
५ 'इत्तबिउस्सवादल-अअजम 
.... बड़ी जमाअत के पीछे लगो 
शैतान की चौथी कुफ्रिया हरकत से-भी बचना चाहिए 
और वह यह कि खुदा के सरीह हुक्म के सामने वह 
अपनी मन्तिक्‌ु चलाने लगा, और अपना फलसफा पेश 
ल्‍ करने लगा, हमें इस हरकत से बचना चाहिए खुदा तआला 
।का हुक्म है नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो तो बस 
|हर मुसलमान इस हुक्म के आगे सर ख़म करदे, न यह 





कि अपना फुलसफा छॉटने लगे कि नमाज क्यूँ पढें? 
पहले उसका फलसफा समझ में आये फिर पढेंगे, रोज़ा 
+ रखने का क्या फाएदा? ज़कात देने की क्या ज़रूरत? इस 
#किस्म की ला यअनी बातों से शौतान को खुश करके अपने 
ईमान से हाथ न धोना चाहिए, बल्कि फरिश्तों की तरह 
फौरन अपना सर तस्लीम ख़म कर देना चाहिए। 


आग में आग 
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शैतान की हिकायात 8  -नकण+- 
एअलान किया कि मेरे इन तीन सवालों को कोई आलिम 
जवाब दे तो मैं मान जाऊँगा, सवाल यह थे- 

(-खुदा तआला को जब किसी ने देखा नहीं तो फिर 
लिमा में अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ कर यह 
क्यूँ कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूँ कि. अल्लाह के 
सिवा कोई मअबूद नहीं, यह बिगैर देखे की गवाही क्यूँ? 

2-जो करता है अल्लाह करता है और फिर किसी 
गुनाह पर बंदा मुज्रिम क्यूँ? जबकि करने वाला खुदा है। 
.. 3- शैतान अज रूए कुरआन आग से बना हुआ है और 
खुदा उसे दोजख की आग में डालेगा तो उसका क्‍या 
बिगड़ सकता है, क्यूँ कि दोज़ख़ में अगर आग है तो 
शैतान खुद आग है फिर आग में आग डाल दी जाए तो 
आग. का क्‍या नुक॒सानटि 

कई दिन तक उसके सवलों का जवाब न मिला तो 
वह उलमा और दीन व मज़हब के खिलाफ ज्यादा. बकने 
लगा, इत्तिफाकन एक रोज़ शहर से बाहर निकला तो 
मैदान में एक मजजूब बुंजुर्ग बैठे थे, उस बुजुर्ग ने उसे 
अपने पास बुलाया और पूछा, सुना है कि आप के कछ , 
सवाल हैं और आप को गिला है किसी ने जवाब नहीं 
दिया, फलसफी ने कहा हाँ यह बात है, 





है, और मेरे सवाल हैं ही 
ला जवाब, बुजुर्ग ने फरमाया! वह सवाल जरा मुझे भी तो 
वलन+-क+-ानननननन-न-ााा-++-ान--ाना---ा+----मन मनन कक 
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शैतान की हिकायात .. + आकर हा 
सुनाओ, मुम्किन है मैंने जवाब दे सकू, फलसफी ने अपने .. 
सवाल दवुहराये।! 
।-खुदा को बिगैर देखे उसकी गवाही क्यूँ दी जाती है? 
2- जो करता है खुदा करता है, फिर बंदी मुज्रिम क्यूँ? 
3-शैतान खुद आग है उसे दोज़ख़-में डाला गया, तो 
आग में आग का क्या नुकसान? 
बुजुर्ग फुरमाने लगे मैं इन तीनों सवालों का जवाब 
दूं? उसने कहा, दीजीए, आप ही दीजीएँ, उन्हों ने एक 
बहुत बड़ा मिट्टी का ढेला उठाया और फुलसफी के सर 
पर दे मारा, फलसफी का सर फट गया और उसने शोर 
मचा दिया कि तुमने मेरा सर क्यूँ फाड़ दिया, बुजुर्ग 
फरमाने लगे तुम्हारे -तीनों सवालों का एक ही जामेअ्‌ 
जवाब दिया है वह बोला यह जवाब है या 'शरारत? मैं 
अभी अदालत में जाता हूँ चुनाँचि फ्लसफी अदालत में 
गया और उस बुजुर्ग पर दअवा कर दिया, बुजुर्ग क॑ नाम 
सम्मन आगए, और वह अदालत में पेन्शा हुए, एक तरफ वह 
दूसरी तरफ फुलसफी सर पकड़े खड़ा था, जज ने पुछा 
क्या तुमने इसके सर पर ढेला मारा? वह ली बोले, हॉ मारा, 
“जज ने कहा क्यूँ मारा? फरमाया उसके तीनों सवालों का 
जवाब दिया है जज ने पूछा, वह कैसे? फरमाया वह ऐसे 
कि उसका पहला सवाल यह था कि खुदा को हे देखे बिगैर 
उसकी गवाही क्यूँ दी जाती हैं? अब मैं उस से पूछता हू, 
क्यूँ साहिब! मैंने जो आप को ढेला मारा है तो आप के 
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शैतान की हिकायात 
सर पर क्‍या हुआ फलसफी बोला सर फट गया है, और 
सर में सख्त दर्द हो रहा है, फरमाया जो दर्द हो रहा है 
गवाही कौन देगा? वह बोला मैं खुद गवाही देता 
हूँ, कि मुझे दर्द हो रहा है, फुरमाया मगर यह दर्द तुमने 
देखी भी है या बिगैर देखे के गवाही दे रहे हो? बोला 
देखी तो नहीं लेकिन महसस तो हो रही है, फरमाया 
खुदा हम ने देखा तो नहीं लेकिन वह अपनी कुदरतों से 
मअंलूम तो हो रहा है, फुलसफी ने कहा ठीक है, पहला 
सवाल हल हो गया! 
बुजुर्ग फिर बोले कि तुम्हारा सवाल यह था कि जो 
करता हैं खुदा करता है, बंदे का तअल्लुक क्‍या, फिर वह 
क्यूँ प्रकड़ा जाएगा, तो जनाब ! अगर यही बात है तो ' 
फिर सम्मन तुमने मेरे नाम क्यूँ निकलवाए? ढेला भी खुदा 
ने ही मारा है मेरा क्या कुसूर? फलसफी बोला दूसरा 
सवाल भी हल हो गया, लेकिन तीसरा सवाल भी अभी 
बाकी है फरमाया, हाँ हाँ! उसका जवाब भी हो चुका, वह 
सवाल यह था कि शैतान का क्या नुकुसान? फरमाया तुम 
किस चीज़ के बने हो? बोला मिट्टी का बना है। . 
... फरमाया और जो ढेला मैंने तुम्हें मारा है यह किर्स, 
चीज का बना हैं? बोला यह भी मिट्टी का बना है फुरमार्य 
बस जिस तरह मिट्टी ने मिट्टी को लहू लुहान कर दिया ह 
इसी तरह आग भी आग का बेड़ा गृर्क करदेगी! 
फलसफी ने कहा, खूब मैरे तीनों मसअले हल हो गे 





5ट5#॥#॥6व ध॥ (.50॥5८56##67# 
[[05:/8/079५8.00/0869/|5/6272099/7॥6 _830७॥9 _॥0!' 


[[05://.776/50७॥॥_|॥0#/[/0/9॥५ 
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पुल “बनकर ५ करू अकाल 
सर फट गया, लेकिन शक हट गया, मैं अपना दअवा 
वापस लेता हूँ। ह 


शैतान का रोना 


छुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम क' इ दि है- 

 दमअतुल-आसी तुतफिड़ गदबर-रब्बि" 

गुनाहगार के आँसू अल्लाह के गजब की आग को 
देते हैं। 

अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं अगर 
कहा जाए कि शैतान काफी रोया था. लेकिन उसके आँसुओं 
ने अल्लाह के गज़ब की आग क्यूँ नहीं बुझाई? तो उसका 
जवाब यह है कि हदीस! पाक में दमअतुल-आसी आया है 
दमअतुल-काफिर नहीं आया, यअनी गुनहगार के आस 
आया है, काफिर के आँसू नहीं आंयां गुनाह जहर है. और 
असू उस का तिरयाक॒ हैं। (नुज्हतुल-मजालिस जि:2 सः 30) 

मअलूम हुआ बाइसे निजात सिर्फ ईमान है; अगर 
ईमान है तो अअमाले सालिहा 'ी मुफीद हैं, और गुनाह 
होजाए तो उस गुनाह की मुआफी के लिए रोना भी 
मुफीद है गुनहगार जिस का ईमान सला-मत है, अगर 
 रोएगा तो उसके आँसू उसके गुनाह के लिए तिरयाकु बन 
जाएंगे और जो काफिर उसका ईमान ही जब सलामत 
“नहीं तो उसका रोना उस के लिए कैसे मुफीद हो, बीज 
अगर मौजूद हो तो पानी देना बार आवर होगा, और अगर 
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बीज ही न हो तो चाहे कितना ही पानी डालते जाएं कुछ 
फाइदा नहीं, हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का 
इर्शाद गुनहगार के आँसू के लिए है, काफिर के आँसू के 
लिए नहीं, यह आँसू गुनाहगार क॑ लिए तिरयाक है काफ्र 
के लिए नहीं' 
जन्नत और दिल 
- खुदा तआला फरमाता है, ऐ बंद-ए- मोमिन! मेरी 
जन्नत तेरा घर है, और तेरा दिल मेरा घर है देख मैंने तेरे 
घर जन्नत में शैतान को नहीं आने दिया; और न उस में 
आसकेगा, अब तू भी ऐसा ही कर कि मेरे घर यअनी अपने 
दिल में शैतान को न आने दे, अगर तने मेरे दिल में शौतान 
को ला बिठाया, तो यह इंसाफ का खून है 
मेरे घर को मेरी याद से आबाद कर 
सीने में मेरे दुश्मन को हरगिज न ला 
खुदा की याद से हरगिज़ न रख दिल को कभी खाली 
वहाँ पर बूम रहता है जहाँ कोई बुस्ताँ न हो 
उजड़े घर में उल्लू डेरा जमालेता है अगर तूने मेरे 
घर यअनी अपने दिल को मेरी याद से आबाद न किया, 
तो उस में शैतान डेरा जमालेगा, लेकिन अफसोस कि 
आज कल '(दिलों' से खुदा को निकाला जा रहा है और 
उन में शैतान को बिठाया जा रहा है, अकबर इलाह 
आबादी ने क्‍या खूब लिखा है- 
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ला मजहबी से हो नहीं सकती फलाह कौम 
हरगिज गुजर सकेंगे न उन मन्जिलों से आप 
कअबे से बुत निकाल दिये थे रसूल ने 
और अल्लाह को निकाल रहे हैं दिलों से दास्त 


बे नमाजी 
'एक शाअञिर ने लिखा है- 
गया शैतान मारा एक सज्दे के '-न करने से 
अगर लाखों बरस सज्दे में सर मारा तो क्‍या काम 
शैतान ने अगरचे लाखों बरस सज्दे किये मगर खुदा 
का हुक्म पाकर सिफ एक सज्दा हज़॒रल आदम अलैहिस्सलाम 
के आगे न किया, तो मारा गया, अब आप खुद ही सोचिए 
कि जो शख्स खुदा का हुंक्म पांकर नमाज नहीं पढ़ता वह 
एक नहीं मुतअद्दिद सज्दे नहीं करता ऐसा शख्स शैतान से 
भी ज़्यादा बुरी हरकत नहीं कर रहा है, शैतान ने तो सिर्फ 
एक सज्दा वह भी आदम अलैहिस्सलाम के आगे न किया, 
और बे नमाजी कई सज्दे खुदा के आगे नहीं करता तो ऐसा 
शख्स क्यूँ शैतान से भी ज़्यादा बुरी हरकत का मुरतकिब न 
शुमार किया जाए! 
एक रोजा खोर 
एक शाअञिर ने लिखा है- 
क्या हँसी आती है मुझ को हजरते इंसान पर 
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शैतान की हिकायारति शैतान की हिकायातें न न्‍िििििनिियता .म 
फैले बद तो खूद करें लअनत करें शैतान पर 
इस शेअर के मुताबिक आज कल का इंसान बअज 
ऐसे ऐसे काम करता है कि शैतान भी हैरान रह जाता है 
लेकिन हज़रते इंसान कोई बुरा काम करें, तो उस बुरे 
काम से अपनी ला तअल्लुकी का इज़हार करते हुए कहते 
हैं कि मेरा क्या कुसूर, यह बुरा काम तो शैतान ने कराया 
है एक मौलवी साहब ने रमजान शरीफ में वअज फरमाया 
और फरमाया कि कल कियामत के रोज खुदा ने किसी 
बे नमाजी से अगर पूछा कि तूने नमाज क्यूँ न पढ़ी तो 
उस बेनमाजी ने अगर हस्बे मअमूल यही जवाब दिया कि 
इलाही! मुझे नमाज शैतान ने नहीं पढ़ने दी तो मुम्किन है 
कि खुदा उसे मुआफ करदे, लेकिन अगर किसी ” रोजा 
ख़ोर” से खुदा ने पूछा तूने रोज़ा क्यूं न रखा? तो उसने 
भी अगर यही उज पेश किया कि इलाही। मुझे रोजा 
शैतान ने नहीं रखने दिया तो उसी. वक्‍त शैतान आजाएगा 
और अर्ज करेगा, इलाही! उससे पूछ कि मैं तो उसके 
रसूल सल्‍लल्लाह अलैहि व सल्‍्लम के इर्शाद के मुताबिक 
रमजान शरीफ के सारे महीने में कैद था. फिर उसके पास 
उसका रोजा तुड़वाने के लिए कौन आया था? इलाही 
खुद ही मुज्रिम है मैं तो कैद में था, उसने रोज़ा खुद ही 
तोड़ा है शैतान की बात का रोजा खोर के पास कोई 
जवाब न होगा! | 
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शैतान की हिकायात तीन की हिकायात 5 सा 5 


स॒दका व खैरात से रोकने वाला * 


इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाहि तिलबीसे इबलीस के 
सफहा 455 पर एक रिवायत दर्ज फरमाते हैं कि अअमश 
ने शकीक्‌ से रिवांयत किया कि अब्दुल्लाह ने कहा कि 
शैतान हर उम्दा चीज के जरीओ से इंसान को फरेब देता 
हे हे जब तंग आजाता है तो उसके माल में लेट जाता है 
भर उसको सदका व खैरात करने से बाज रखता है। 

मअलूम हुआ कि सदका व खैरात करने वाला शैतान 
के काबू से बाहर है, और जो शख्स सदका व खैरात का 
काइल नहीं और खैरात की मदों पर तरह तरह के 
एअतिराजात करता रहता है समझ- लीजीए कि उसके 
माल में शैतान लेटा हुआ है। 


तारिकद-दुनिया बनावटी दरवेश 


इमाम जौजी अलैहिर्रहमह ने तिलबीसे इब्लीस के 
सफुहा 449, पर एक हकीकत आमेज मकाला लिखा है जो 
इस काबिल है कि मुसलमान उसको समझें फरमाते हैं। 

शैतान के धोकों में से एक धोका उसका यह भी है 
जो उसने अवाम को दे रखा है यह लोग बनावटी जाहिद 
और तारिकुद-दुनिया दरवेशों के बड़ी जल्दी मुअतकिद 
हो जाते हैं और उनको उलमा-ए-किराम पर॑ तरजीह 
देने लगते हैं यह लोग अगर सब से बडे जाहिल के जिस्म 
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रे शैतान की हिकायात :4०..4 ४5...:0 ............ ली... आमडडड....37/... 
पर सूफ का जुबा देख जे तो फौरन उसके मुअ्तकिद हो 
जाएं और कहते हैं कि भला उस दरवेश और फुला 
आलिम का क्या मुकाबला? यह तारिकुद-दुनिया, यह न 
: अच्छी गिज़ाए खाते हैं न शादी करते हैं फुलाँ आलिम तो 
- अच्छी गिजाऐं खाते हैं और उनकी शादी भी हो चुकी है, 
यह सब शैतानी फरेब हैं और शरीअते मुहम्मदी की तहकीर 
हैं कि ऐसे जुहद को इल्म पर तरजीह दी जाए और 
रसूलुल्लाह सल्‍लल्लाह अलैहि व सल्‍लम की शरीअत को 
छोड़ कर बनावटी जाहिदों को इख्तियार किया जाए 
खुदा का बड़ा एहसान है कि यह लोग हुजूर सल्लल्लाह 
अलैहि व सल्‍लम के जमाने में न थे वरना यह लोग हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को शादियाँ करते. पाक साफ 
चीजें तनावुल फरमाते और मीठे और शहद की रगबत रखते 
हुए पाते तो आप से भी बंद एअतिकाद हो जाते। 


रोशन दिमाग 


एक शाअञिर ने शैतान के मृतअल्लिक यह लिखा है 
और खूब लिखा है! 
शैतान को है सूझती हर दम नई नई 
गो है सियाह कार पर रौशन दिमाग है 
शैतान वाकई बड़ा ” रौशन दिमाग” है और आज कल 
तो उसकी रौशन दिमागी बड़े उरूज पर है अपनी चात्राकी 
से शरई, अखलाकी और कानूनी हदें फांद जाने की नित 
नई तरकीबें उसके बाएं हाथ का खेल है माहे रमजान में नई तरकीबें उसके बाए हाथ का खेल है माहे रमजान में 
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शैतान की हिकायात ]57 है 


रोज़ा न रखने को ऐसा ऐसी तरकीब निकालता कर गहन 
मुरीदीन को सिखाता है कि आप हैरान रह जाएंगे, होटल - 
के बाहर यह बोर्ड आवेज़ा करादेता है कि “बीमारों और - 
मुसाफिरों के लिए खुला है” होटल के बाहर तो बीमारों 
और मुसाफिरों के लिए लिखा होगा, लेकिन होटल के 
अन्दर सब ”मकामी मुसाफिर” और तंदुरूस्त बीमार होंगे 
और कोई पढ़ा लिखा आदमी इस किस्म की तरकीब 
यअनी “मुकामी मुसाफिर” और तुदुरूस्त बीमार” पर 
अगर कोई एअतिराज करे कि यह क्‍या बातः-हुई कि 
मकामी और मुसाफिर भी, तंदरूस्त भी और बीमार भी, तो 
इस एअतिराज के रोक थाम के लिए उसके रौशन दिमाग 
ने बअज फिलमों के नाम भी इस किस्म की तरकीब के 
साथ रखवा दिये, ताकि मुअतरिज़ अगर यह कहे कि भई 
मुकामी मुसाफिर” और “तंदुरूस्त बीमार” कैसी 

तरकीब हैं? तो जवाब दिया जा सके, जनाब! बिल्कुल 
ऐसी जैसी इन फिल्‍मी नामों की तरकीब है ” शरीफ 
बदमआश” कवांरी माँ” और कूर्वोरा बाप” अगर एक 
आदमी शरीफ भी हो सकता है और बदमअश भी, कुृवारा ' 
भी और बाप भी, और अगर कोई औरत काुवॉरी भी हो 

सकती है. और माँ भी, तो इसी तरह माहे रमजान में 
आदमी मकामी भी हो सकता है और मुसाफिर भी 
तुंदुरूस्त भी हो सकता है और बीमार भी, खूब है, शैतान 
की रौशन दिमागी भी के रा का मा 4० 
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लि बात. 


शैतान के चेले 
- आज कल तरक्की किस किस्म की तरक्की हैं? इस का 
जवाब खुद आज कल के तरक्की पसंदों ही को हरकात में 
मिल रहा है चुनांचि रोज नामा “हुर्रियत” कराची दिसम्ब 
. ॥967, की इशाअत में एक नाच के फोटो दिये गए हैं, जिन 
. के नीचे यह इबारत दर्ज है। 
किराची में एक जहन्नमी सोसाइटी काइम हुईं है इस 
सोसाइटी के इफतिताह के मौक॒अ पर गुजश्ता रात शब्बीरीन 
होटल में शैतानी डिनर दिया गया, और डिनर के बअद 
शैतान के चेलों ने शैतानी नाच पेश किया जहन्नमी सोसाइटी 
के अरकान्न ने दअवत नामों में खुद को शैतान के चेले 
- लिखा है। 
यह ख़बर पढ़ने के बअद “मौलवी” को अपने र॑जअत 
पंसद और गैर तरक्की याफ़्ता होने का बसिदके दिल 
इकरार है, और वह तस्लीम करता है कि वह आज कल 
की दौड़ में बहुत पीछे और इतना पीछे कि अपने हुजरा से 
' निकलने को तैयार.नहीं, और वह नहीं जानता कि आज 
कल तरक्की से इंसान कहाँ से कहाँ जा पहुँचता है, वह 
अपने हुजरा से भी नहीं निकला और तरक्की याफ्ता 
अफराद जहन्नम में भी जा पहुँचे हैं।... 
नई तहजीब कें हाथों इंसान की जो गत बन रही है 
वह इसी एक ख़बर से जाहिर है कि इंसान खुद ही बड़े 
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शैतान को हिकायात- हा का हु 
फुख के साथ जहन्नगी आर शैतान का बता प्रात चेला कहलाने पे. 
है और शैतान जिस जिस तरह उसे नचा रहा है वह खुशी 
से नाच रहा है, इस नए दौर में गुस्ताख़ाने रसल के हामी 
तो थे ही, यजीद की तरफदारी में यजीदी सोसाइटी भी 
मौजूद थी, मगर उन सब के गिर्द शैतान के अलल-एअलान 
हामी ता हाल नज़र नहीं आ रहे थे द 

कराची की. इस जहन्नमी सोसाइटी ने यह काम भी 
पूरा (का दिखाया है और सुना दिया है कि शैतानी मेले 
'खने वालों इधर आओ और शैतानी चेले भी देख लो 
शैतान को बड़ी फिक्र थी कि इतने बड़े जहन्नम में वह 
अकेले कैसे रहेगा, मगर अब उसे अकेले रहने की तशवीश 
नहीं रही, कि उसके चेले भी साथ होंगे और जहन्नम में 
यह सोसाइटी डिनर व डॉस के मनाजिर पेश किया -: 
करेगी। 

मौलवी की पूछिये तो वह शैतान के चेलों का मुखालिफ 
रहा है और मुखालिफ रहेगा, और यह शैतान के चेले भी 
“मौलवी” के मुखालिफ रहे हैं, मुखालिफ हैं और मुखालिफ 
पक 5 - 

बस्ती शैतानियाँ में इमाम का जहूर 

रोजनामा मश्रिक्‌ लाहौर 2 जनवरी 4964, की इशाअत 

में यह ख़बर शाइअ हुई है- 
. “बस्ती शैतानियाँ के हसन बिन मुहम्मद ने इमाम 
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:« शैतान की हिकायात 7 --.२ऐ२ऐऐऐ- हिकायात__60 _ «-- मल अब 
. #प्राखिरूज्जमां होने का दअवा किया  चज्यमा जन का दआवा किया है, उनका कहना है 4.०५ कहना है 
“कि उन्हें मंसबे इमामत पर तसलीम नहीं करेंगे उन्हें एक 
हैबत नाक जलजला तबाह कर देगा। अ 
इन नए इमाम साहिब ने जिन का बर्कुाल उनके अब 
क्‍ जहर हुआ है वाकई अपने जहूर के लिए जगह बड़ी मौज़ूँ 
$ पाई है उनके इस जूहर और उनके इस एआलाने जहूर के 
: साथ जब उनके दारूल-इमामंत का नाम बस्ती शैतानियाँ 
पड़ जाता है, तो उस नए जुहूर और उसके एआलान पर 
* कुछ तअज्जुब नहीं होता इसलिए कि “बस्ती शैतानियों से 
. जिस किस्म का जुहूर हो सकता है “बस्ती शैतानियाँ” के 
. नाम से-जाहिर है इस नए इमाम के लिए बस्ती शैतानियां 
ही मौजू थी और “हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
जाते गिरागीपर नुबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुकां है यह 
, हर मुसलमान का अकीदा है और यह हकीकत है कि 
हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के बअद इस किस्म के * 
सारे दअवे “शैतानियाँ” ही है। हि 
सितम की बात यह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहिं व 
सल्लम क॑ गुलामों को ताऊन, हैजे, ववाओं जलजलों और 
सैलाबों की धमकियाँ देने लगता है, यह नए इमाम भी 
 भूचाल मार्का इमाम है, और आंते ही यह खुश ख़बरी 
सुनाई है कि जो मेरी इमामत न मोनेगा, उसे एक हैबतनाक 
जलजला तबाह कर देगा, खुदा तआला इस किस्म की 
535० से नहफूज रखे आमीन | (माहे तैबा फरवरी ॥ 964) 
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